............... >>>+>>-+> जनक लत तल रिलल जी सील +िी-+++5्ं+२+०>त+ 


320(/(१७/२९//-- 
५)७ 879 7>॥'00)) 97 &0"- 
(ए&॥0 ?08॥])087709| 9, 


१॥॥ 0॥॥| (५४) 


कील नल ली ननन+ 








सर 
। 
। 
। 
| 


! 
हिल 
टट 
५ ७ 
कि ज) 


जन ल तीन वन लननी न जल जय कि ४-+++ “+«+++ ++ 


७ रन ॥+२६७६८६/२४८६/० 





लत ननन हा अन्‍िनन्‍िभननओओ ल्‍3७िजिणओ “393 





2 कराकर --- 


जिब्ा) 09000 शिशडी छिीजां, 
0क्ााओ शिधातहु 888, 
र्ाइशहुता[, है थी. 





शहः« +क 8 अ्जत 


&999990999899089909999899 099) 


6 
छ) 


80 


्ड 


विश्व वन्य" 
अगवान हावीर: सु. 


909099%9 9 0 ॥7) 





0909009099990%900909990॥9॥70 0४9 


ड्र्- कृतापराधे5पिजने, क्ृपामन्थर तारयोः । 
तु इंषद्वाष्पाद्योभंह, आओ वीर जिन नेन्नयों 
5 ्ड 
69 ॥॥ ॥0 / ॥॥ ॥0 ॥0 /0 ॥0 ॥ ॥0 ॥0 ४4 ॥॥ ॥॥ ॥॥ /0 ॥॥ ॥0 0 ॥0 ह)) 


तह है, है) ह॥ ह॥, है) है). ह॥ ह)॥ ॥॥ है, ह॥ ॥॥. ॥ 8 है|, ह॥ 8 60. ॥॥ है), ह) ॥॥ 0). ॥॥. 8). 6 ॥) 


ध 


्प 


बे 


॥३३३६४४$$%% कक #+ (2) (2६ #बहटर/एत्कटोहबू०३८०९०९९०६2९६००ट२४३३१७८(४28४6०७%०००९० (० (१००४०००००००००० क० रद 
न न ५४०००” 3० 


श्री रतप्रभाकर ज्ञान पुष्प साला पुष्प नं० १६७ 


श्रीरत्षप्रभसरीश्वर पादकमलेश्यों न : 


श्रीम,न लॉक श ह 


कल कम शक । 
9५5०77८३8३0709५४००288५ 


0232<<(१२४॥३१ ३8 6 कै है है है है & है क 
शटः / न आ क कक आज । 


ज॑ वन पर ऐ तेहासिक प्रकाश 


> 3 सना: 


सना की. -. 7 धध्सा।ाक्‍क्‍5....+०«> 


- मम 
जैनजाति महोदय, घर्मवीर मरहिं , जैनजाति निर्णय, 
९ प्रतिमा मुक्तावलि, १ रवि ॥ , शीघ्रवोध और 
मूत्तिपूजा का प्राचीन इतिहा [दि १७१ प्रन्थों 
म्पादक एवं ले 
श्री इपकेशगच्छीय 
मुनि की खसुन्दरजी ॥रा 
>हुस्लससत *ससस्लक- 
त्ञ्रो बत्‌ २३९३ 
चीर ०२४६६ ई० न श्ध्यदे वचि० ०१६६३ 


“2७.5 ४%७०/४००००८४४८७ की जन 3 आओ बीज 
3728899899790777788998900/947990:29987992979:37:09909490 7 





छा 
मा की 0 की शी आज आन आज की सम रस ये अप 


प्रथमाइति १००० 
दोनों मूर्ति पूजा का प्राचीन. स्तट म्स्य 
स्तकों हु श्रीम दर लंका हे का का ५) रू 
#*६५०२१०५७९१२५८६००८१००६०८४८१०६......१७०५/११००९०८ कट. _२५८ट३त ०2१. धरर बिन किट 


४८८६३१०७५३७१७०४७६ (० (2 (2००७%१#४$:260०(७6००००००९७०७०६(१८००००४००००४४०००६४४४५००० ७०० (00००००००४००४०००७०५ 


4३११४/2६०४३०१४ १३४९ 00968695050&338532950432*६ ८ (/8५965०9 03886 2०909000 6666७0:0205%8868206809#663880006500:८000993%8६2£9450995 


३३98९99009007४90940%५०५$०0606०9“030500000900990089937१90000“0८५ 8986900%9%५4 


(जज तट. -नधय ली» 


- (४४ 
ष 


७०९०५, 


0 0, 
०0000, ६ .-.. 8 (०००००७ 
० ००,%८(७)५०५०९ 


9 (० 
० 
ह 


9००6 है 
200000000000090००0०००००००(०००००००००००००००००४७००००००८ 
र्प 


(१7६ 


शव 


० पी 
5 प्रकाशक--- ह 
हि 8 
8 ब्छ 
० श्रीर र ननपुष्मा । ८ 
है है 
$ डठ 
६ गद्दी (मारवाड) | 
हू. 4009००००००९७७०७००००००००९०()०००१०००००००००००७००००००००३ 


प 
09००७००८ ठ्प्रणी 
टी फ्छ 
2 ट 


० 
० 


558 ०(9००००(छ ०२००९) ००० 
'0००9०००08)20०००४) ५ 


0००७५ ५० 0० 
6060०60000000000७७७७३१७७७००००()०००००००००७०००००००७०००००००७१७ 


व्‌ हक रक्तिं 


60०००००००४०००००७७०००००००००००(.)०००००००००००७०००००००००३००२०००० 
[0०८०० 
97? ?०५ 


००(६6)००००(छे००००६)९० 
6 
००(२०००० 6) 0५००६) ५०० 


०0 


२०१ 90०० ब्व्ट्कि 


है००००००००००००००००(७०००००००००१५००००००००००००००६ हैं 
द्र्क -- 
पि 
शस्भूखिह भाटी 
8. कक. 2 ] 
आ्रादश प्रेस, कृपरगंज 
कप 
अजमेर 
०००००७००००००००००(०००००००००००००००००७०७००००० ०६ है 


०्ड ७76० छः ५ 0१ 
२१009077 ६ + है १०००० 


०५५०९ 


कं 
“म 


६ 


8०9०2009०9499०090999099909 
9५99७०००0990920०9009097079५90 


डर १ 
५5र्ण 


चार परि त 


'+>+++-++क्रेले लफल का क::5. 





मूत्तिपूजा । प्राचीन इतिह और श्रीमान्‌ शें । 
जीवन पर ऐति * प्र | , ये दोनों सत ए ही जिरद में 
जन्धाने का विचार था कि जिससे ने वालों को अच्छा 
, विधा रहे और उस मय उत्त दोनों सतकों ॥मेटर २५ 
३० में होने का अनुधान लगाया गया था तद॒नु 7र इनकी 
की भी उसी प्रमाण जाहिर की गई पर यथावश्यकता 
इन वर इत बढ़ गया कि आज  न्‌ ५७ | और 
४५चि पहुँचग है। इस हालत में इन दोनों 7 
"१अलग लगबंधा कीं जना की गई है। यद्यपि इसमें 
जाइडिंग ( हद बन्धी) का रचा थधि ४ पड़ेगा 
तल पिपुस्त । रक्षण और पढ़ने वालों गीी विधा लिये 
थूव विचारों “ परिवर्तन रना ठी समका है। फिर ॥ पाठक 
इ तकोध्य मेंर €ि दोनों को ॥मूल्य गम द्वी 
4 । है और मंगाने पर दोनों कितावें साथ द्वी में भेजी यगी। 
श ए पुरत मंगाने कोई भी ज्वन ््ट न उठावें ओर 
दोनों स्तकों । म्बन्ध अन्यान्य मि ताहोने  प्र॒त्ये.. को 
को साथ द्वी मंगानी और क्रमशः साथ द्वी पढ़ना जरूरी भी है। 


४8 इति भम्‌ के 


"5. 
सामक्रां 
“अ्रीमान लौंका [ह के जीवन पर ऐतिहासिक प्रकाश 
मक क की लम्बी चौड़ी ग्रस्तावना लि ने की आवश्यकता 
इस कारण त नहीं होती है कि इस पुस्तक के आदि के चार 
प्र॒ २ प्रस्तावना रूप में ही लिखे हुए हैं, तथापि यहाँ पर इतना 
व देना अत्यावश्यक है कि इस पुस्तक को उण प्रकार 
हि खने की आवश्यकता क्‍यों हुई ? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे 
स्म बन्धु श्रीमान्‌ सन्‍्तबालजी ( लघुश अवधानो मुनि 
श्री शौमाग्यचंद्रजी ) का नामोल्लेख ही पर्याप्हे कि आप श्री 
ने ही इस संगठन युग में अकारण जैन तीथकरों की मूत्तियों 
अपमान, और परमोपकारी पूवोचायों की निन्दा करने हे 
“घम प्राण लेंकाशाह' नोमक ले मालालि “जैन शा” 
सा० १२-५-३६५ से ता० १९-१-३६ तक के में प्रकाशित 
करवा अपने दूषित मनोविकारों को प्रदर्शित किया है । उपयुक्त 
फे इस विषय के तमाम अछू मेरे पास ज्यों के त्यों ॥ज 
भी सुरधि त हैं । 
यदि कोई व्यक्ति अपने मान्य पुरुषों की प्रशंसा में. मां 
के पहाड़ ड़े करदें अथवा अतिशय उबि के साहित्य समुद्र को 
भी सुखा दें तो हमें कुछ नहीं कहना है दिन वह अचनध्ि र 
से फर अपने पृज्य पुरुषों की जीवनी लि ने की गेट में 
विश्वोपकारी मद्दात्माओं का अपमान कर पने लाखों स्वधर्मीः 


सूक्तिए. [ का चीन इतिहास छों£» 
ड5ॉ5 * डैडलौडटडडौ5ा5ह5ह553ै5८ै५ * लैडलॉ5टौ5लॉ5टै5टौ४लौकसे 
6 मट यः छः हट 5 कि 
रखसाइत्यू कह ० 4 
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( ७ ) 
। ।ों का दिल दुखावे यह वर्दाश्व कैसे हो... दाह? जैसे 
९ आप श्रीमान्‌ एक जगह लिखते हैं कि :--- 

“जैन शा न मां ओ विकार ठेठ जम्बूर मी थी 
मांडी ने श्रीमान्‌ वोंकाशाह ना काल थी ॥३ गेंण 
के , केट ॥ प्रमाण ३, अने केवी रीते वध्योज गयो छे” 

जेन प्रकाश ता० १६-६-३७ ३६६ 
जगत्मसिद्ध महान्‌ प्रभाविक प्रकारड विद्वान जैनाचाय श्री 
रिभद्रसूरि के विषय में लि दिया है किः-- 

४ प्रन्ा साहित्य नो ज्योत्त माँ क्रान्ति नी चमत्का- 
रिता जरे डे रन्तु तेम छतां कोश जांणे ॥थीतेतो 
एक हान शक्तिशा शी होवा छतां पोता ना दीघ जीवन 

मां क्रान्ति ने व्या के बनावी शक्‍या नथी 
ने घोषणा नी ज्योत् मात्र तेना साहित्य क्षेत्र | 

टी अने बुकाइ गई छे । ॥ डणा तेम ना जेवा स 
त्मा ने माटे सलह्य अने क्षम्य जेबी छे तेआप ने 
उदांण ही वि 7रतां स्व जणाई आये छे ।” 
जैन प्रकाश ता० १९-०-३६ पृष्ट ३२१ 
>> ग् ह:श 
. £ “ता नसमांअक फ गो के जेह ने प्र तुत 
चरित्रना क श्री न वोंका [ह विके वी के ।- 
विस्तारी शक्या अने भगवान हातरीर पछी धार्मिक 
न्तिना चराष्पि री रीके गर्मा सिद्ध थवा 


8, 


( «८4 )9 


अव्यक्त पेडगी हताते स्थल 
वां जेवो थी” 
जैन प्रकाश ता० २६-७० ७ ३२८ 
और ५ >< 
-+ । थेदेखी' बंद र॒ | तेमनी सूरि 
टू ती पदवी ॥॥ी वो हो गे चेत्य- [द्‌ 


 जुबा [। वबर॒ व्यापी रहेली वहेगी 
ठियों ॥द ये जले 5 २िैंती हि शिथि- 
दूर करवा मोटे कीए वश. पप्हो? 
जैन प्रकाश तू० ९-६-३५७ पृष्ठ ३०१ 
५८ 9८ )< 
कलि. वज्ञ एवं गुजरे परमाहन्‌ कुमारप प्रतिबोध 
आचार्य हेमचन्द्र रिकेवि .. हिखते है किः- 
“जज | तेपणे जेजे .. किधा ते विष 
अहीं / हवात्चु थी रन राज्या ले तेमणे १४ ० 
देवा य बंधाव्या ते रे खर चत्यवादनी वि. हि । वेग 
ने हटाड़। ने वदले वधारवात्ु कये छे अने ते कारये 
खटके तेह, छे । 
जैन प्रकाश ६-१-३७ पू० ३७२ 
कः आपके उप उद्धरण एक विशाल जनसम॒दाय | 
दिल दुखानवाले नहीं हैं ? शायद्‌, आपकी सान्यता यह रही दो 
कि मूत्तिपूजा रूप सखड़ों चरमकेवली “जम्बू: मी के समय 
प्रारम्भ दोगा और श्रीमान्‌ लोकाश ने इससड़े (वि त 


६ ५९) 


आय ) ही टोपलियाँ शिर पर उठा-उठा र दूर कने 
अय किया होगा। चाय रिभद्र और हेमचन्द्रसरि ये कोई 
साधारण क्तिएेंहॉंगेकि की न्ति के साहित्य में ही र 
गई। र्*ैर लों शशाह एक महान्‌ पुरुष होगा कि उनकी क्रांति ने 
तू का उद्धार कर ला-पर यह तो विचारिये कि इस स्व 
संसार की ता कितसती है वहाँ तक ही तो नद्ठी कि जहाँ तक आओ 
खुले ९ क्‍योंकि आँख खुलने पर तो यंत्रापभी दे स हो #ि 
पके समदाय में जो ३२ सत्र म । रहे हैं उनमें स एका- 
दृश छुमें  अतिरि समग्र त्रजम्बृखामी के बाद बनाये गये 
हैं तथा वे ३९ त्र जस्बूखामी के वाद दशवीं श ब्दी में लि 
गये हैं जो वि आपकी स्वप्त दृष्टि का मध्यम काल था। 
सु*” को आप ख तीथझूरों की वाणी ममते हैं अब उनके 
मानने के विषय में आपके लिए दो प्रश्न पैदा होते हैं--प्रथम वो 
य कि यदि इन सुत्रों के रचनाकाल या लेखन समय को सुवि- 
हित समय सानते हों तो जम्वूस्वामी से सड़ा प्रवेश होने की 
आपकी मान्यता सिद्ध नहींहोगी वरन्‌ आपके साने एबती सूः 
विश्वास करने यो. नहीं रहेगे। कारण जब वे डे के समय 
दी रचे गये या लिखे गये हैं. उनमें भी सड़े . होने की 
₹ करनी पड़ेगी । जे वि आपने सूत्ति . विषय की है । 
दूसरा प्रश्न यह है कि जम्वूस्वामी चरमके ॥ और भद्र- 
चबाहु ॥मी तक जो चतुदश पृवंधर विद्यमान थे और जिन्हें 
ते न सम ते हें उनमें से तो कि ॥ एक ने भी यह हीं 
नहीं क । कि उस समय जैन शासन में सड़ा (वि र ) प्रवेश 
था--प. म॒ में नहीं | द्वेवि केवल पपने ही यद शब्द 
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कहाँ से हे ढ़ निकाला ९ । आपके द्वारा किया हु ॥ यह केवली 
और चतुदंश पूबधरों का अपमान नहींहे ९ 
खैर आगे पने आचाय हरिभद्र सूरि और हेमचन्द्रसूरि के 
रेमेंजी बव्द लि हैं उन्हें लि ने के पद्दि जरा उक्त 
आचार्यों और लौंका [6 की मिथः तुल॒ करके तो दे नाथा 
६ कहाँ तो शासन के सुदृढ़ स्तंभ रूप 5... आचाये प्रवर और 
कहाँ शासन भंजक लोकाशाह । क्योंकि उक्त आचार्यों ने त्तो 
उपदेश देकर अनेको बड़े २ राजा महाराजाओं एवं ला में करोड़ों 
नये जैन बनाकर “अहिंसा परमोधम” की विजय पता, का भारत 
“ चारों ओर फहराई थी। तथा जिसके लिए क्‍या पौवौत्य गैर 
पपश्चिसात्य परिडत॒ज भी सक्त कण्ठ से भूरि २ प्रशंसा कर रहे 
है अथवा इधर तो उन सूरीश्चरों ने ऐसे-ऐसे अत्युतच्तम जनोपयोगी 
साहित्य का जन कर संसार स॑ जैनशासन को उच्चल्लमखी 
बनाया था ओऔः उधर लौंकाशाह ने बने बनाये घर में ही फूट 
डाल कर शासन को रखातल में पाचोया श्रथौत्‌ 
जैन शासन को पतन के गहरे गढ़डे में ढकेला, जिस ॥ प्रत्यक्ष 
सदाहरण यह है कि आचाय हेसचन्द्र सरि के पूव दुश करोड़ 
जैन थे उन्हे आचायश्री ने तो १२ करोड़ तक पहुँचाया और 
लोकाशाह के सभ्य जो सात्त करोड़ जैन अवशिष्ट रहे थे उसमें 
फूट कुसम्प और शान्ति पेदा कर तथा दिला और दया के वास 
रूप को न समझने के कारण भद्विको के हृदय को संकीण बनाकर 
ओर मलीन £ या की श्रवृति चलाकर जैनोंका पतन प्रार॑भ किया 
और आज उनकी संख्या नाम सात्र तेरह लाख तक पहुँचा 
दी है और न जाने भ्रविष्य में इसका ।भयंकर नतीजा 
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नि लेगा। इस अब आप खर्य मर सकते हैं। कि 
लींकाशाह की क्रान्ति (१)  जैन्रधर्म एवं समाज को नफ़ा हुआ या 
कसान ९) ]गे चलकर आपने अपने लेख में अनेक स्थलों 
पर इतिहा शब्द का भी प्रयोग किया है संभव है ऐसा इसलिए 
किया दो ५ जनता यह जानलें६५ि आप (संतबालजी) इतिदास 
भी सर हैं परन्तु इस व्षिय सें हम अपनी और स कुछ न 
लि कर पके ही एक दो वाक्यों को यहाँ उद्धत र पाठकों को 
तला देते हैं 5 श्रीमान ने इतिहास का कहाँ तक अभध्य' या 
है। प एक जगह लि ते हैं :--- 
८४२ प्रभसरि ॥ओ घ कलश यों ने तो । गाम 
| जेन-ध्म ना थ्रा को नाव्याल्े ” 
तथा इस लाईन के फुट नोट में आप पूर्वो.. श्षत्रियों की 
तियों के नाम इस प्रकार बताते हें:--- 
+भपर्टी, चहूँ ।ण, घेलोट, गोड़, गोहिल, ॥ढ़ा; 
द्व, शा, परमार, राठो,, अने रा, रज- 
पू्तों इता 
जन प्रकाश दता० १६-६ ३४७ एछूछ ३४३६ 
आपसभ्रीमाद , २ ॒ प्रमसरि का सय इ० सं० १६६ अर्थात्‌ 
वि० सं० २२२ का बतलाते हैं और उस समय उपयुक्त श्षत्रियों 
जातियों का होना आप स्वीकार करते हैं। आपकी इस 
ऐतिहासिक विद्वत्ता को साधु () वाद १ है । आपकी लि ॥ी उक्त जादिएँ 
उस समय यद्‌ भविष्यवेत्ताओं के भी अर वत होंगी पर आपने 





१--यह समय वीरनिर्यांण स्लें० ७० का था । 
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तो टसेहि रांबि इन ततियों कोर भसरि ने जै 
बना दिया | पर विच ने गैबात तो यह है ५ि उ मय 
जातियों का स्तित्व ती ॥पर उस व के बाद अनेक 
बिशियों तक भी इनका स्तित्व नहीं था। ऐसी हालत में रलभमभसूरि 
के समय उ जातियों के अस्तित्व का लि मारना कहाँ की 
(व ता समझी जा कती है। यदि यह कह जाय किये 
बातें किसी न्‍य ग्रन्थ में ” दे के हीलि । हैं तो इस 
ले माला गी फिर कितनी कीमत मझी जा कती है ९। आप की 
ले माला की प्रासारि कवा और ।पा दयकीदूप्ि भा 
यह ए हटा किन्तु रवान नमूना है। विशेष सुज्ञ पाठक स्वयं 
आपके प्रमाणों फो दे कर निशंयकरेंर। ॥ गीइ_ माला | 
अतिवाद इमने उन्हीं दिनों में लि कर तैयार कर दिया था, परन्तु 
हमारे वि हये मुनिश्री स्यायवि जी महाराज उस गुज ॥ी 
ले माला का श्रत्युत्त जराती भाषा में ही उत्ती म॑ 
ज्योति अ बार रादे रहे थे । इस कारण हमने मारे प्रति द 
को पाने रोकदि तथा एक कांरण य भीथा €ि ड् 
संगठन युग में ऐसी खण्डन सण्डनात्मक विरोधवर्डिनी प्रवृति को 
भोत्साइन देना भी हम बुरा मे ते है। किन जब हमारे भाई 
मिथ्या ले लि अकारण भद्विक जनता में गलत फहमी फैला 
का प्रयत्त करने लगते है तब इच्छा के न होते ए भी सत्य घटना 
को जन के खामने रखने के लिए ले नी हाथ में नेनी पड़ती हे । 
२--आचाये रत्षप्रभसूरि ने जिन क्षत्रियों को जैन बनाये वे प्रायः 
सूथवंशी चन्द्रवंशी जादि और इनकी शाला अति शाखा के ही थे । 
देखो मेरी लिती 'भोसवारू/त्पत्ति विषय शंका समाधान! नासक पुस्तक 
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इस मे «४ ग्रन्थ “पुष्प चौ ”. “- 
रिरि ति अने अहिं ।, नामकी एक. ह# हमारे 
त्मीय बन्धु गे भेजी ई मिली हैजि ले कहें प्ररिद्ध 
'विवर्य मुनि महाराज वी नानचंदनी । यह पुरुत मुनिश्री 
बा जी ररैर मनिश्री न्‍्यायवि जी महारा 3 ले 
माला बन्द होने के पश्चात्‌ प्रकाशित ई है। इस किताब " टाई- 
टिल. न्‍्ति पेज पर लि । है कि :--- 


छुप २ है 


कान्ति नो युग॒ ( तिकार लुं ज्वलन्त चित्र )। 
दम दह्वोतां है श्रीमानू 'तबालजी की लि हुई “ धर्म 
गैेंका [!ह” न्ञाम की ले माला मेंजोी छलि पर 
थाउन । ब पुस्तकाकार में नःमु करवाने की ।व- 
ता प्रतीत ई है थवा स्थानकवासी ॥ श्री ॥नजीस्वामी 
जो भो छ दिन ए महपत्ती का द़ोरा तोड़ कर जेनमन्दिर 
मूर्ति को मानने लगे है" उन के लिए श्रीमान्‌ न्तबालजी ने 
“घम ण लों शाह” नामकी लेखभाला लि अपने परितप्त 
समाज आश सन दिया था कि उस ले माला का फ : 
ज्टा दी हुआ और तदलुरुप स्वामी कल्या चन्दजी एवं गुलाब- 
चन्दजी जेसे प्रति त विद्वान साधु हाली में महपती 
का ड़ोरा तोड़ सन्दिर मूर्ति के उपालक बन गए है” । अतएवं 
हुत ज री है + सर परिताप के लिए भी स्थानकवासी माज 
ग्रि न न्त्वना तो मिलनी ही. हिये अतः भव' 
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है। “क्रान्तितों सुगस्ध्टा ”” इसी सान्खवना काहितीय 
होगा । पर दुः है कि इस द्वितिय संस्करण होने पर भी यदि 
देववश २०४ साधु शर इस स्थानकवासी स ज 7” निक् 
गए तो न जाने आपको फिर डेनसे उपाय ॥ वलर कर 
पढ़ेगा ? यह अभो भविष्य के गर्भ में ही अन्तनिष्ित है । 

जब इसारे साइयों को / प्राण शें ॥ ” की लेख- 
साला से सन्‍्तोष नहीं आ है पर वे अब न्तिनो 
नामक पु क छपाने को उतारू हुए हैं और वि ही प्रसाण कपोल 
कल्पित बातें लि श्रीमान्‌ लॉकाशाह ही हँखी एवं किल्लयें उड़ा 
का मिथ्या प्रय. करे इस हालत में हम [ गी तंव्य है हि हम 
लौंकाशाह के जी. पर ऐतिहासिक साधनों रा प्रका 

गेंकि आखिर लॉकाशाह भी तो हमारे अयोँ रा ए 
हुए श्रावकों की न्‍्तान ही हैं । व्यथ हीं में रत त्मा 
की हँसी उड़ानी विसके हृदय सें नहीं टकेगी ९ अतएव 
इस विषयका गहरा भ्यास॒ र श्रीमान्‌ लौंकाशाह के जी 
की भिन्न भि विषय को लक्ष में २ पचवी प्रर लि - 
कर वा में लौकाशाह्‌ कौन थे रर पने . धिया था यह 
सब प्रमाणिक प्रमाणों रास्पष्ट बतला दिया है. दहै ६५ इसके 
पढ़ने से उड. समाज को संतोष होगा ओर दविष्य में इस विषय 
के लिये उसय समाज की शरि समय र द्रव्य का व्यथ द्वी 
चलीदाद न होगा। इस प्र २ दि भावना प्रेरित 
हो यह प्रयत्न किया है, न कि किती के दिल हो : ने 
पैथा किसी को इससे हलका दिखाने को शैरय बात 


॥ बब के पढ़ने मात्र से ५ ऋचरों स्वय॑ सकेगा । 
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अन्त में यह कद्ट कर इस व उ्य को समाप्त कर दूंगा वि 
थाठक एकबार इस पुस्त को आद्योपान्त पढ़ कर व्यासत्य 
निशुय कर असत्य का त्याग और त्य को स्वीकार र स्व॒ पर 
का कल्याण करे। पुन: इस मन्तव्य को लिखने में हि दोष या 
अफ संशोधन को अखावधानी के कारण कोई बुटि रह गई हो 
तो ज्जन महातुभाव वीघ्रही सूचित करावे कि भविष्य 
अन्यादृतियों में सुधोर ६ या जाय । सबंत्र सुत भव लोका: । 
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सामान्य मनुष्य. चरित्र को प्रक्क लाने के लिये 
त ३०० | 7ी इतनी बड़ी भारी स्व दे र पाठकों 
को बढ़ा भारी यहोगा कि च च॒ ही विद्वान दित्यप्रेमी 
ग्ेवृद्ध दीघे लुभवी विरा श्री नहुंदर । मे राज 
क्र हेलि र ललक्िया है वोंगि गैंकाशा ह| 
* साधारण तो क्‍या परन उनके नु वीबव 
रैरर सार्गीमी नहीं जा तेथे। इसलियेजैन समाज को उस 
मार्गी मा को ठो मुनिराजश्री का ॥ भारी | 
हिये। कि की सम्प्रदाय सानेहुए स्थाष 
“व चरि के लिये निश्री प्राचीन ए सब मा 
श्रमाणों की ब त अच्छी खोज ॥ है। नकि स्थान मारय्यों गे 
सि कला ही की है इस स्थान पर यह हृदे भी 
हि यर्या नदोगा किले." जैनप् के भूत लि 
इूति। ॥अच्छा दिग्द राया है । 
४” महोदय इ स्तक का न शभश्रीम ौैकाशां ? 
१० इ० रक्छा है। ९ रू उन्होंने यह बतला है कि 
बी शाह ए जैन शराब र निकाल प्र पू.। करने वाला 
_परन मत्ति ता के । उल्तपर लायइ मर रमन 
या पड़ी । यद्दी रण है कि श्री नू ढों।। नाग $ 
न 


( १८ ) 


जैनश्रम , मायिक, पौसइ, प्रतिक्रमण, प्रत्वाख्यान, दान ओर 
देवपूजा आदि घामिक विधान मानने . इन्क्रार कर के 
नी त सथामें पूजा करवाने + गरज से 
स्थापन कि परन्तु उ की नींव इतनी कमजोर गैर गति- 
संद थी कि पके द करीब १००वर्षों में हो पक्के अनुयायी, 
पृ यतियों और श्रावद्धों ने लॉका [हू के रो निपेव की 
हसब$ः वोंको। पने मत में फि!. स्थान दिया इ 
पसी मत भेद मिट लौंका हू ।नामउोर तिके रूप 
केवल लॉ न्छ नास हो रह गया। 
नः  रहवीं ताढदी सें लोकागच शीय यति तीमान 
घमंसि जी और वजी ने 5 शान्त ३ को प्रज्वलित करने 
 एकन उत्त्ात खड़ा ॥ि ।॥ जो पदिले मूर्तिपूजा निषेत 
सि |न्‍्त तो लौंछाशाह का थाद्वी परस्वाम्ती लवजी ने उ को बढ़ा 
रवि षतः पत्ती में डोसेडा सुंहपर बांधने ही प्रवृत्ति 
चलाई । और घमतिंदजी ने श्रा. के सामानि ठ कोटि 
द्वोने का मिथ्या पप्रह किया उप्र समय इस प्रवृतिका लौं । 
फ्के यियों द्वारो पूण २ विरोध हुआ फिर ॥ उन्होंने क्रिसी 
की परवाह न करके भद्विक बोध जनता को पने मत में पा 
गी लिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भद्रिक. पर 
नता में एक समय वाममार्गी जैसे दि. और व्यरि चार प्रधान 
धर्म का भी प्रचार होगया तो [मि लवजी ने तो रि ' मुंद 
मुंहपत्ति बांध उपर से द्‌ दया की ही कार सी |।- त 
व घलोगों में पका मत चल पड़ना कोई ये की त 
नहीं थी । इस. फ जाहिर द्ोता है कि स्थानकमार्मी. जे 


( १९ ) 


मिल - ही अनुयायी है कि लौंकाशाह । क्योंकि 
शोक दहके लुयायी तो मत्तिपूत और जब 
र भी रोगी द मौजूद हैं। 
प्रस्तुत ग्रेस!ः ह॥ से लो नकर 
द्दी «9 ्ले दोदय इ फे लिये परि. ौर 
शो गे फीहै पॉकिकित रीले होने भीम हैं - 
शाह ॥ रित्रि बहुत ओों रंग से रंगदिया . + उसकी 
लिय ।विकृृत रूपब गया है। मुख्य रके हों 
के जीवनचरित्र लि स्थान गाँ । फे खतबज्ञानी श्रीम _ 
१ मोत्तील हह,श्री न शैभाग्यचंदजील श धानी 
(' लजी ) स्था. पूल्य मोलखऋषिजी, और ० 
मणिलालजी ने जि दे वह ब ए दूसरे से विरुद्ध 
बात को ले क महोदय ने इस पुरतक में ॥ ठी 
कि जैसे कि श्रीमान्‌ वां-मो-शा , और * जी 
लोंचा ।ह के लिये बतल । है कि उनका जन्म मे बाद 
में हुआ तथा व बड़ा ॥री साहूकार, विद्वान ौर मे 
। ने ग्ृहस्थावस्था में यतियों से डे सूचर प्त कर एक- 
एक प्रति यतियों . हिये तौरए एक गश्रति य॑ प लिये 
। प्‌ मत थे चारॉवर खूब फेलाया इत्यादि। इसी 
/ ही पुष्य स्था० सुनि सणशि ॥ जी उन वि प्‌ 
पावरि लि ते हैं किलों हू का जन्म र टवाडढ़ा 
। उनका ६५ । रर एक पुत्र भी पहद्दाँ ही पैदा ह ॥। बाद 
च से लॉकाशाह अहमदाबाद में | रए सलमान [० 
ग्ैनी री वी। मय प त्तूवर्शहा नो रीछो र 


( २० ) 


> ति मे विजय केपा वि. सं. १५००९ में यति दीक्षा ली 
द हमदाबाद मास किया और वह्दाँ का श्री संघ आप 
तिस्कार र उपाश्नय निकाल दिया अर्थात्‌ वे. ये उफाश्र 
कल गये इत दि आगे स्था० पूज्य मोलखऋफषिजी ने 
ना जग द्वी तबतलाया उन्होंने लिखाहैकि १५२ [दमियों 
के ॥थ 'हपर मं पत्ती बांधकर लॉचाशाद ने दीक्ठा ली | पाठ 
स्यंनि य रलें कि स्थानकम/धियों के किस किस लेखकों के 
ले. लॉकाशाह का चरित्र प्रमाणिक माना जाय | 
प्ररु व पुस्तक के लेखक महोदय ने सभी ले में की प्रमाण 
पूवंक चछी आलोचना करके सत्य वह हो प्रदर्शित गे है 
हू बात ठकों । इस पुस्तक के पढ़ने से श्रच्छी तर बिदित 
हो जायगी । दी यह भी मारठ्म दो जायगा कि व 
न लोगों के पास लोंछाशाह का प्रमाणि चरित्र है ही नहीं 
जो छ लि दे वे सब अपनीर कहल्पनाओं के आधार. पर 
। 
इस तह के साथ ही एक “ऐविहासिक नोंध की ऐतिहा- 
सिवता” नामक पुस्तक भी दृष्टि गोचर हो रही है उस्ते पढ़ने से 
तद्दोता कि भुनिश्नी ने स्थानकप्ार्गी क्त के ऊपर काफी 
। छाला है । इससे यह भी सिद्ध हो जायगा € बा० 
मो० ६ दुनिया की [खोपर उव्त्य का पर्दा वाचादहा 
था परन लेखक महोदय ने संसार के साम उसको. रखा 
यूवंक आलोचना रे हुए रूत्य वम्तु रख दी है , इससे शोली 
जनता जिन कि इतिहास का विशेष बोध नहीं है वे भी 
रलता  तप्ाम्त बातों को अच्छी तरह मम .येंगे। 


(६ २१ ) 


गेचल कर निश्री ए हर ४“ दु को 
पे ली रोनाम लि र १4 क्रके ल 
है ज़ोवि लोकाशाह के थ बन्ध र ली है। 
बत है कि लोंकाशाह के से ही ए | 
त अप नाम परनयासत नि ललाथाऊितु लॉका । की 
ने ववश्यायों ॥नियेधनहीं किया व मूत्तिपूजा, - 
बिक, प्रति म पोषध आदि बक्रो मानता था रि. खाघु हों 
/ द्वेंघब के कारण उस] संस्था का खी र६ि था। 
नैंकाशाद गे तो जैन । न | षीव नथ ' । जज ही 
 थां। उसने अपने यहुत  निय बन 
एू निमय भीथा*+ि तवों मत के वयायीयों र 
ज्नजजल नहीं लेना । यह बात उ ये प्रन्थ र्द्दे 
हैं।किड मय लौंकाशा हो तंग बड़ी ॥की 
देखते थे। ससेसा रि होता दै वि दुबाशा ही 
५ वीका रभीलोंकडा हू पविनपर ठी -्ठी 
रह्दा है । 
इ प्ररलोंका | के थ म्बन्धर ने । प्रस्तुत 
तीनों किताबों में . क मुनिश्री ने ऐतिद्ासि । च्छे 
दिये हें जि से पढ़ने लोंकी थि धि बती 
रहेगी । इतना हो पर ले क महोदय ने तो श्रीमान्‌ लौं ॥- 
शा केसाथ २ तीन परिशि को भी द्वित करवा दिये «। 
परिशि में निवी ॥ (वि० “० १५२७) पं० 
लव समय (वि, « १५१५. १०७४३ ) | उपा० 
ऋमलसंयप्र (वि. “. १५४४ ) इन तीनों के अन्थ जो लौका- 


( २२ ) 


हर के पसोयि थे उनके और दूसरे परिशिष्ट में शेंका' 
गच्छीय यति भ चन्द्र (वि ". १५७८) रैरगें गच्छी 
ति के जी(बि १६०० के स ) इन दोनों के प्रन्थ 
म॒ुत्रि हैं। तथा तीसरे परिशि में लों ।मत्त के से ।विद्वध ' 
साघुत रस मार्गी नेकसाधुओीं अ मत को टिपव 
प्रम न्‍य मे र उसे डर र मूतियूजन धघछु, 
बने हैं उनके चित्र मय भ्र ण॒ के दिये हैं । 

बशञत यहीलि इसप थब थे पम्वा फरदे 
वि. बांचक महाशय इस । को पढ़ कर खुब ।ब उठावें 

सत्यप की ग्रेर प्र द्वों। यहीं भेद | पूष इ के 
पूरा कर । 
वि० सं० १९६३ ]१ 
कातिक. ११ ९ 


दर्शनविज 
अजमेर ) 


इस ग्रन्थ के हिलि हू गे की 
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'तमल गी को ही है 
थघ तावरस वी सठि | कं 
मानचन्दजी भ॑ री 

यबचन्दजी वीवराजी ब्रा 
घनराजजी चाँदमलजी वीव रा 
मि  ( जो मूलचंदजी रिया 


भ्रीखमचन्दजी नागोरी ॥| 
चन्दजी |गोर थे 
गराजजी राण पिपरि 
च दासती ॥र जी पटवारी लो 
नमचंदजी स्तुरवंदजी सू लोत 


के रीम जी पोकरणा पी ( ज 9) 
जैनश्रेताम्बर लायब्रेरी पी ' न ( ज्सेर ) 
“तम जीलोढ़ा की घर्म “ श्रीमती प्र ती 


जर।| 
सेठ हिम्मतम जी रि रोददी 
कुन्द्न जी ॥जजी ब्रेठारो वर 


जतनम जी जा मलजी री, 
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( 2१२ ) 
श्री नसंतव जो का श्न। 
जैन प्रकाश बार ता० १०-११०३५ एप ३० पर श्राप 
रते हैं कि--- 
“र्मत्रा लौंकाशाहे शु कायू १” 
फिर ता? १७-१ १-३५ पृष्ठ ४२ पर आप लिखते ्ट कि 
४ “ ण लोंकाशाहे शु कारयू १” 
पुनः ता० २४-११-४५ पृष्ट ५४ पर सवाल करते हैं कि 
धघमम वोंकाशाहे कार्य १” 
रर ता० ८-१२-३५ पृष्ठ ७८ आप बयान करते हैं क्रि-- 
« ' शा लोौंकाशाहे कायुं १” 
फिर ० १५-१२-३५ पृष्ट ९० पर श्रेप प्रश्न फरते हैं कि-- 
#पम्प्राण लॉकाशाहे शु कार्य ९” 
६ , 9? २२-१२-३० पृष्ट १०१ पर पु ते हैं हि +- 
४ मे। तैंकाशाहे शु कार्य १” 
फिर ता० ६-१-३६ पृष्ट १२४ पर प्रश्न करते हैं कि-- 
“धप्म लौोंका है. 7. ९” 
फिर ० १३-१-३६ पृष्ठ १३८ पर प्रश्न रते हैं कि-- 
6५६ मे तों | हे रस ९7 
ए | भ्रश्त करे, उसका उत्तर कोई दूसरा व्यरि ही 
दे हैन'ि यंप्रश्न रना जैर यंहीउ्चरलि ना! 
एव दूर «*्छ्ती को उत्तर देता नदेख मैने प श्री न्‌ 
के उपरी नों के उचर में यह $ |बलिगीदहै भम्‌ | 


प्रकरण पहिला 
श्रीमान लोंका ।॥ह कौन थे १ 


श्र क्र श 
क्रम को सोलहवीं शताबव्री सार भर के लिये और 


विशेष कर जैन समाज के लिये एक भीषण 
ते समय था। इस्त दाब्दी में जि उत्पात मचाने 
वाले व्यक्ति हुए, वे ब के सब असंयमि-ग्रहस्थ एवं अर्पज्ञ 
ही थे। उन्होंने श्रिना रण एवं बिना प्रमाण धमम के 
अन्दर भेदभाव एवं सार भर में फूट सम्पादि डाल र 
के ऐसे बीज बो दिये कि जिनके महान्‌ भयं॑ र कठ्ुुक फल 
श्राज पर्यन्त हम लोग च रहे हैं। उस मय का छिन्न भिन्न ॥ 
हजारों प्रयत्न करने पर भी ॥ज तक भी संगठित नहीं हो 
सका । यदि यह कह दिया जाय ६ संसार के पतन ] मुख्य 
कारण वे छ्ेशोत्पाद व्यरि ही हैं तो भी तिशयोत्ति नहीं है । 
विध्नोताद में में लोकाशाह नांम व्यरि भी ए है। 
उन्होंने वि०. ० १५०८ में जेन श्वेताम्बर समुदाय के अन्दर 
“ भेद लकर पने नाम एक नया मत निकाला परन 
मत की नींव शुरू से ही कमजोर थी गैर गति भी बहुत 
'दथी क्‍्योंब्लों शाह के द छ समय व्यतीत होने पर 
जिस 5 । ॥ 'लों ने विरोध किया था उसी 5 को 
पके अनुयायियोंने विकार रलिया फिर तो लों शा 
की स्वृति केवल वी [ 6! द्वी गया। 


अ्रवरण पद्दिला रे 


लौंकाशाह नतो स्वयं विद्ानूथा और न पके सम- 
कालिन कोई पके मत में द्वी विद्वान्‌ हुआ । यही फोरण 
है कि लौंकाशाह के ससवालिन किसी लौंकाशाह् के अलुयायी 
ने लोॉकाशाह का जीवन नहीं लिखां इतना ही नहीं पर लॉकाशादह 
के अनुयायियों को यह भी पता नहीं था कि लॉकाशाह् का 
जन्प्त किस प्राम किस कुल में हुआ था, फिस कारण से उन्हादि 
संघ में छेद भेद डाल नया मत खड़ा किया तथा लोंकाशाह के 
नूतन मत का सिद्धान्त था इत्यादि । 

यदि लौंकाशाह के अ यायी लॉकाशाह के विषय में आज 
भी कुछ जालते हैं तो परम्परा से 'वली आई किंवदन्ति के आधार 
पर इतना जानते है किः--- । 

“लॉकाशाह एक साधारण स्थिति का जैन ग्ृहस्थी था और 
वह पहले नाणवटी ( कोडी टको की कोथली ) का धंघा करता 
था। बाद जेन यतियो के उपाश्रय सूत्रों का उत्तारा ( नकल ) कर 
अपनी आजीविका चलाता था, शा!वोंफोीं लि ने से तथा 
यतियों के विशेष परिचय से लॉकाशाहू को यही मालुम& 








& जैन शास्त्र सूल अर्धनमागधी, आर टीका संस्कृत में है। इस 
भाषा से तो छॉकाशाह जज्ञात ही था और इस प्रकार का ज्ञान केचले 
छिखने मात्र से हो नहीं सकता है क्‍योंकि जिन लेखकों ने जैन शार्क्त 
लिखने में हो अपना जीवन पूरा किया है। उनसे पूछने पर पसका पता 
चल सकता है कि शास्त्राउतत निहित उपदेश और जैन सिद्धान्त का 
उन्हें कुछ भी बोध नहीं है। लेखों का काम तो कापी हू कापी करना 


8, उनका सनन करना नहाँ अतः सिवाय वे लिपि ज्ञान के क्या (अधिक) 
ज्ञान भाप्ठ कर सकते है १ यही द्वार दोकाशाह का था। 


डर छोंकाशाह कौन थे 


कि वतमान यतियों का आचार व्यवहार शाख्वानुसार नहीं है 
अथात्‌ यति लोग शिथलाचारी हैं बस इसी कारण से लॉका- 
शाह ने अपने नाम पर अलग सत निकाला और हम लोग उद्ची 
मत की परम्परा में लौंकाशाह के अनुयायी हैं ।” 

इस समय स्थानकमार्गी नामक समाज है वह भी पने 
को लौकाशाह का अनुयायी होना बतलाता है पर वास्तव में वह 
लॉकाशाह्‌ के अनुयायी नहीं किन्तु लॉकाशाह की आज्ञा का 
संग करने वाला यति हूवजी का अनुयायी है। लोंकाशादह के 
अनुयायी और लबजी के अनुयायियों में बड़ी शन्नुता थी और 
वे आपस में एक दूसरों शो उत्सन्न प्ररूपक, निन्‍्दृव ओर मिथ्या- 
सवी वतला रहे थे, इस हालत में स्थानकर्मा्गी समाज लॉकाशाह 
के अनुयायी केसे हो सकते हैं ९ 

क्या लौंक्ाशाह् के अनुयायी, और क्या लवजी के अनुयायी 
६ स्थानकमार्थणी ) इच दोनों में ज्ञान का बोध बहुत कस था 
इसी कारण न तो इनमें कोई विद्वान आ और न हुआ कोई 
अच्छा लेखक । साहित्य की सेवा और प्रंथों का निर्माण तो दर 
किनारे रहा पर जिस लॉकाशाह को अपने मत का आदि पुरुष 
माना जा रहा है उम्तका जीवन चरित्र के लिये भी किसी ने 
आज पर्यत लेखनी हाथ में नहीं ली अतएवं परम्परा से चली 
आई बात पर विश्वास कर लॉकाशाहू को एक साधारण ग्रृह्वस्थ 
एवं लहिया मान रक । है | 

वत्तमांन युग, न-युग है। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव 
संसार पर हो चुका है। इस हालत में केवल स्थानकवासी 
समाज ही ज्ञान से वस्चित्त क्‍यों रहे ? उस पर भी यत्‌ किंचित्‌ 


प्रक. पहिला टट 


न का प्रभाव पड़ा, और कई विद्वान एवं लेख भी पैदा 
ए। उन्होंने साधारण व्यक्तियों का जीवन पढ़ा, तो उन 
में यह भावना पेदा होनां स्वाभाविक दे कि हमारे धर्म 
स्थाप गुरु श्री न्‌ लौंकाशाह का जीवन आज पर्यन्त भी 
अन्पेरे में में? हमें भी इनका सुन्दर जीवन चरित्र बनाना 
चाहिए यह विचार कर लोंकाशाह का जीवन चरित्र लि ने तो 
बैंठे। परन्तु कोई भी काय प्रारंभ करने के पहिले उसे सवोग 
सुन्दर बनाने के लिये तह्िंघयक सामग्री की जरूरत रहती है 
उनके ( म्थानक मार्गी समाज के ) पास इसका सवंधा अभाव 
था। क्योंकि लोंकाशांह के जीवन चरित्र के विपय में जो कुछ 
धार प्रमाण मिलते हैं वे लॉकाशाह के समकालीन उनके 
प्रतिपक्षियों के लिखे ए ही मिलते हैं और ये प्रमाण चाहें 
वौश भी 7ंनहों परन स्थानकमार्मी समाज का उन 
पर इतना बिश्वास नहीं कि वे इन प्रमाणों को सर्बाश सत्य समझें। 
हाँ । लॉकाशाह के सम सामयिक पं ० लावण्य समय, उ० मल 
' थ और बाद लौकाशाह के करीब ३००४० वर्षों में यति भानु- 
चन्द्र ने कई चौपाइयां लि लोंकाशाह का अ्रस्तित्व स्थायी अवश्य 
रक्खा है । 
लौंकाशाह के पश्चात्‌ प्रायः १०० वर्षों में लौंका मत के 


अनुयायी बहुत से श्रीपृज्य या यति & लोंकाशाह के मत का 
मम मक मी > जब पक कम मल अल अब अपन ओर कपल अत दलित लगन ब सनक 
$9 यादडीलाछ भोत्तीछार शाह की ऐ० नो० के पृष्ठ ५० के छे $- 
नुसार छॉंकागच्छ के पूज्य मेधजीस्वामी ने ५०० साधुओं के साथ 
चाय वि हीर सूरिज्नी के पास जैन दीक्षा स्वीकार की थी। अर 


उपण्याय धमतागरजों के मताब्नुधार पूज्य मेघणी . अलावा पूज्य 


थ््‌ छोंका ह कौन थे 


परि ।ग र मूत्तिूपूज माज में दीक्षित ए, और मूत्तिपूजा 
के उपदेश बने, और. शि साधुओं ने । मूत्तिपूजा ही 
शास्र स्‍्मत मान अपने २ उपाक्नयों में मूर्तियों री स्थापना 
की ओर द्रव्य भाव से उन्त पूजा अचो प्रारंभ 3, वह प्रवृत्ति 
आज कल भी लौंकागच्छ में ज्यों की त्यों वि मांन है। भेद 
है तो इतना ही कि खास मूत्तिपूज समुदाय के आचाय आदि 
जब नगर प्रवेश करते हैं, तब पद्दिले मन्दिर जाकर बाद सें उपा- 
श्रय जाते है । और लुड्भागच्छ के श्रीपूज्य दि णाते हैं तो वे 
पहिले उपाश्रय जाकर फिर मन्दिर का दृशन रते हैं। इ 
अत्यक्ष प्रमाण के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्य ता नहीं 
है। लोंकागच्छ के श्रीपूज्य, यति और हज़ारों घर ६ सम 
विद्यमान हैं पर वे व मूर्तिपूजक हैं और मूत्ति पूजकों में दी 
उनकी गिनती की जाती है । 

स्थान सा्गियों की उत्पत्ति # मे की अ्रठारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में लुद्लडा गच्छ के यति वजरंग जी के शिष्य यदि 
लवजी और यति शिवजो के शिप्य धर्मसिंहजी से ई है। और 
लवजी के लिए लॉकागच्छ की पटावलियों में बहुत छुछ लि 
है कि “लवजी उत्सन्न प्र्वक गुरु निंदक, मुंह पर मुँहपत्ती बाँध 
तीथडझ्डरों की आज्ञा भद्ग कर कुलिंग धारण किए हुए हैं ।” तथा 
बमसिंहजी लिए तो यहां तक लि । है किः--- 


आओपाल जी भादि बहुत साधुओं ने आचाय हेम वि सूरि के पास भी 
जैन दीक्षा स्वीकार की । और पूज्य जानन्दजी स्वामि कई साधुओं 
साथ आचाय आनंद विमछ सूरि के पास पुनः दीक्षा ण की थी। 


प्रकरण पहिछा ६ 


“संबत्‌ सोल, पचापिए, 'अमदाबाद सभकार | 
शिवजी गरू को छोड के, पर्मा्िंह हुआ यच्छ वहार ॥ 
छे० नॉध, पृष्ठ ११७ 
इस प्रकार लवजी और घर्मसिंहजी ने लोकांगच्छ से अलग 
पा एक सत निकाला । उसको ही लोग पढिले ढूंढिया और 
'बाद्‌ में साधुसार्थी तथा आज स्थानकम!र्गी मत कहते हैं। अतः 
निश्चित होगया कि लोकागच्छ और स्थानकमार्गीयों की मान्यता 
एवं आचार व्यवहार में जमीन आकाश का अन्तर है, इसे हस 
आगे चल कर ओर भी विस्तार से बतावेंगे । 
जिस लॉकागच्छू की आज्ञा का भंगकर उनके अवशुण-वाद 
बोलते वाले यति लवजी और घमंसिंददजी ने अपना सत प्रथक्‌ 
निकाला, उनके ही अनुयायी आज अपने मत का संस्थापक 
ल्ोंकाशाह को याद करते हैं | कारण यह है कि पहिले तो लोका- 
गच्छ के श्रीपूज्यों ओर यतियों के साथ स्थावकर्मागियों की घोर 
इन्द्॒ता चल रही थी, इस हालत से स्थानकम्ार्गी लोंकाशाद्द को 
ग़ेज क्‍यों करते, और क्‍यों उनके लिए कुछ लिखते भी, पर 
जब वि० सं० १८६५ में अहमदाबाद में संवेगपक्षीय सहापशिडत 
नि श्री वीरविजयजी और स्था० साधु जेठमलजी के आपस 
में शास्राथ हुआ तो उस्र हालत में जेठमलजो को लौंकाशाह की 
शरण लेनी पड़ी, ओर उन्होंने अपने समकित सार नाम के अंथ 
के प्रप्ठ ७ में लोकाशाह के विषय में कुछ लिखा भी है। बस' 
स्थानकम्ार्गियों के पास लोंकाशाह के विषय में जो प्राचीन से प्राचीन 
प्रमाण कद्दा जाय तो थह जेठमलजी का लिखा आ समकित 
सार का ही प्रमाण है। पर आज के स्थान० समाज के नये 


७ लॉफाशाह फोन थे 


विद्वानों को इससे थोड़ा भी संतोष नहीं हुआ, कारण उन्होंने 
मय अपने सरल किंतु सघ्चे हृदय से यह लि दिया कि 
लोंकाशांह एक साधारण गृहस्थ और लि ॥ई का धंधा करता 
था, परन्तु आज के स्थानकमार्गी विद्वानों को तो अपने घर्म का 
दय॒स्थाप धसगुरू, “घुरन्धर विद्वान, तिशय घबाढ्य, 
साहुकार, राज मंचारी, शास्त्र ससज्ष, संयमी, सुनि, एवं आचार्य 
तथा सुँह पर सुँहपत्ती बाधने वाला ओर मूत्ति का कट्टर विरोधी” 
चाहिए | ऐसे सीधे सादे दीन गुरु से आज के आड॒म्बर प्रिय 
शिष्यों को संतोप कहां ? अतः आज कल स्थानकमार्गी समाज में 
जो नये ढँग के विद्वान्‌ पेदा हुए हैं वे अपनी वाक्‌ पढुता, मनोहर 
लेखनशेली और अलोकिक अल्कछूत शब्दावली से अच्छे से 
अच्छा उपन्यास तैयार कर सक्ते हैं ।इ हालत में लौंकाशाह 
जीवन एक उपन्यास के ढंग पर तैयार कर अपनी तज्ञता का 
परिचय दें इसमें |श्चय की बात ही क्या द्वो सकती है ? पर# 
दुः हैकिवे वंतो भावेन ऐसा कर नहीं सकते। कारण 
आपके पुवज लोंकाशाह ॥ ऐसा साधारण जो ले लि गए 
हैं वही इनके कार्य में बाधा डालता है । फिर भी नई रोशनी के 
मशील ले क एकान्त हतोत्साह नहीं हुए हैं, वे किसी न 
किसी रूप में लोॉकाशाह का महत्व भरा जीवन प्रकाशित कर ही 
देते हैं, जनता उप्ते स । समर्भो या भूठा । इसकी इन्हें. परवाह 
नहीं । पर यह काय नेतिकता से जरूर विरुद्ध है । यदि स्थानक 
सार्गी ज को लॉकाशाह का सादा किंतु सच्चा जीवन पसन्द 
हीं है तो उसको चाहिये कि अपने सर्वमान्य ले कों का सम्समे- 
नर और वहां व सम्मति से एक ही लक्ष्य बिन्दु को दृ६ि 


प्रक. पहिला ८ 


मेंर फर वाद वि द के पश्चात्‌ सच्चे जीवन चरित्र को लिखे 
तो वह विद्वर जन में हँसी करानेवाला न होकर सब सान्य 
ओर विश्वलनीय समझा जा सकता है। आशा है लौंकाशाह के 
सच्चे जीवन के इच्छुक, स्थानक म्लार्गी माज के विद्वान लेख 

व्यथ ही में आकाश पाताल एक न कर इस र भरी सलाह 
पर ध्यान देंगे। जिस तरह स्थानकसार्गी समांज के वि न्‌ श्राज 
तक भी लौकांशाह के प्रमाणिक जीवन को प्रकाशित नहीं करा 
सके हैं उसी तरह तपागर वाले भी इस महत्व के विषय में 
मौनाउवलम्बन धारण किये हुए हैं, गले प्रकरण में हम उसी का 

(विस्तृत- विवेचन करते हैं । 





प्रकरणु-दूसरा 


क्या तपागच्छीय यतिनी . लोंकाशाह ॥ जीवन 
६ है १ 
स््थ नकमार्गी साधु मणिलालजी ने हाल ही में “जैन 
धम नो अ्षिप्त प्राचीन इतिहास ने प्रभ्र॒ुवीर 
पटावली” नाम की एक पुस्तक द्वित कराई है । आप जब प्रस्तुत 
पुस्तक लिख रहे थे तत्र आपको डाक द्वारा विसी से प्रेषित “दो 
पन्ने” मिले, जैसे वाढ़ीलाल मोतीलाल शाह को भी ऐतिहांसि 
नोंध लिखते ५ मय डाक मिली थी | शायद्‌ उसका ही अनुकर 
सखामि मणिलालजी ने किया हो ? 
उन दो पन्नों में श्रीमान्‌ लोंकाशाह ॥ जीवन बृत्तान्त था, 
चह भी वि० सं० १६३६ में तपागच्छीय यति श्रीनायक विजय के 
शिष्य श्रीकान्तिविजय ने पाठ्य में लि [।था। उन हों को 
स्वामीजी ने अपनी पु क के प्रष्ट १६१ में मुद्रित भी करवा 
दिया है। स्थानकमार्गियाँ के मताउनुसखार वे पन्ने ३५७ व के 
पुराने भी जरूर हैं। ये दोनों पन्ने तपागच्छ के यति कान्ति- 
. विजय ने लिखे हैं या किसी दूसरे ने ? इस पर तो हम आगे 
चल कर विचार करेंगे, परन पहिले यह दे ना है कि इन परों 
में लिखा क्‍या है ९ 
“अरहट वाड़ा, में हेमाभाई की भार्या गंगा की कुक्षि से 
बि० सं० १४८२ को ए पुत्र का जन्म हु || उस नाम 


2 
प्रकरण दूसरा कल 


लोकचंद्र रकखा | वि० सं० १४९७ में लोकचंद्र का विवाह हुआ, 
जिसक्षी बरात अरहट वाड़ा से सिरोही गई । उसी लोकचन्द्र को 
लोग लोंकाशाद कहने लगे | विं० सं० १५०० में लॉकाशाह के 
एक पुत्र हुआ । बाद हेसाभाई ने अपनी छुकान का काम लेका- 
शाह को सौंपा, और लेंकाशाह्‌ व्यापार कर अपने छुट्म्थ का 
निर्वाह करने लगा । बाद में लोकाशोह अहमदाबाद दो चला 
गया ( शायद वहां अपना गुजारा नहीं होता था )। 'अहस- 
दाबाद मे नाणावटी का व्यापार कई दिम तक किया । अनन्तर 
बादशाह मुहम्मद की सेंट हुई ओर बादशाह ते लॉकाशाह को 
पाटण के जाने का तिजोरीदार बनाया, फिर वहां से अहमदा- 
बाद के खजाने का काम किया । जब बादशाह के पुत्र ने बादश'हू 
को जहर देकर मार डाला तो लोकाशाह्‌ को बेराग्य आया, 
ओर उसने पाटण जाकर वि० सं० १५०९ श्रावण सुदि ११ 
(चौमासा में) को यति सुमतिविजय के पास अकेले यति दीक्षा 
लेली और ज्ञानाइभ्यास कर वि० सं० १५२१ से अहमदाबाद में 
चतुमाौस किया ।” 

लॉकाशाह के इस जीवन से आज के नयी रोशनी के 
स्थानकरमार्गियों की जो असिलाषा थी वह सब पूर्ण होगई। 
क्योकि लोंकाशाह साधारण लह्दिया नहीं पर बादशाह का सान्न« 
नोय तिजोरीदार था, लोंकाशाह ने गृहस्थाउवस्था में नहीं पर 
यति होकर अपना नया मत चलाया। यदि लौंकाशाह का यहो 
जीवनबृत्त किसी लोंकाशाह के अनुयायी के नाम से तैयार क्रिया 
ज्ञाता तो शायद इतना विश्वास पात्र नहीं समम्ता जाता । पर 
इसका लेखक तो ।स तपागच्छीय यति कान्तिविजय बताये जाते 
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हैं। इस कारण केवल लौकों, तथा स्थान मार्गियों को ही नहीं 
किन्तु तपागच्छु तथा सब संखार को भी यह मान्य होना चाहिये । 
पर दुःख इस बात का है कि अभी तक तो तपागच्छ वालों ने 
उत्त दो पन्नों को देखातक भी नहीं है। ॥र न किसी ने यह भी 
कहा है कि वास्तव में ये दो पन्ने तपागच्छीय यति के हैं या इनके 
नाम पर किखी ने कहिपत ढाँचा डा किया है। इन पन्नों का 
वस्तुत: निणय न होने के पढ्िले द्वी स्थानकमार्गी साधु संतवालजी 
€ लघुशता5वधानी मुनि श्री शौमाग्यचंदजी ) बीच में ही कूद 
पड़े हैं | अर्थात्‌ इन्होंने बीच में ही इन दो पन्नों को मिथ्या सि 
करने को कमर कसी है। उन्त पन्नों के विरोध में आप लिखते हैं 
कि लौंकाशाह का जन्म अहमदाबाद में हुआ | ( पन्नों में अरहट 
चाड़ा लिखा है ) लोकाशाह के लग्न की बराव अहमदाबाद से 
सिरोही गई ( पन्नों में अरहटवाड़ा से सिरोद्दी जाना लिखा है )' 
लोकाशाह ने यति दीक्षा नहीं ली किंतु उन्होंने ग्रहस्थाउवस्था में 
ही शरीर छोड़ा । 


संत्वांलजी ने केवल अपनो ओर से नहीं किन्तु श्रीमान्‌ 
बाड़ी० मोती० शाह की “ऐतिहासिक नोंध” के (धार पर ही 
यह लिखा है । यद्दी क्‍यों पर वि० सँ० १८६५ में मी जेठमल- 
: जी भी लौंकाशाह को यति नहीं पर गृहस्थ ही लिख गए हैं, यह 
तो हुई स्थानकमार्गियों की आपस की विरुद्धता, शअ्रब उन दांनों 
पन्नों फो इतिहास की सोटी पर भी कस के दे कि सत्य किस 
तह पर विद्यमान हैं। 


दोनों पन्नों में वि० स॑० १४९७ में लॉक्ाशाह का सिरोही 


करण दूसरा श्र 


में लम होना बतलाया है. और इतिहास वि० सं० १४९७ में # 
बादशाह मुहम्मद का देहान्त बताता है. इस समय लेकिाशाइ 
अरहटवाड़ा जैसे गाँव में सात्र १५ घप की उम्र का एक नादान 
लड़का था। बादशाह किस चिड़िया का नाम है यह भी उच्त 
ज्ञात नहीं था। बि० सं० १५०० में लेॉकाशांह के एक पुत्र 
हुआ और उसने कुछ असोतक दुकानदारी भी फी फिर अहमदा- 
बाद गया वहाँ नाणावटी का धंधा किया ओर अनन्तर बादशाह 
की भेंट हुईं। पर जब लेकाशाह के व्याह्द के वक्त हो बादशाह 
मुहम्मद मर गया तो फिर लॉकाशाह को बादशाह की भेंट द्वोना 
और अपना तिजोरीदार बनाना कैसे सिद्ध द्ोता है ९ सुज्ष पाठक 
खय॑ं विचार करें । 

हाँ | बादशाह मरने के घाद पीर हुआ हो और पीर होकर 
लोकाशाह को पाटणा और 'अहसदांबाद का तिजोरीदार बनाया 
हो तो स्वासिजी का काम निकल सकता है, क्‍योंकि लॉकाशाह 
के जीवन से यह भी पाया जाता है. कि लोंकाशाह को पीर का 
इंष्ठ था, और उस अनाय संस्कृति के प्रभाव से दी उसने आये 
होकर भी जैन धम में ऐसा अनार्योचित उत्पात सचाया था | 

यदि उन दो पन्नों में वि० सं० १५०० में अरहटवाड़ा में 
लो काशाह के पुत्र होने का नही लिखते तो कम से कम ल्ींकाशाहू 


$& १ रा० ब० ए० गौरीशंकरजी ओझ्ना अपने राजपूताने के इतिहास 
सूष्ठ० "३६ पर < तेहें कि अहमदाबाद के बाद ६ मुहम्मद 
देहान्त वि० सं० ६४९७ में हुआ था | 
२ साक्षर डाह्या भाई प्रशुराम ने गुजरात के इतिहास में लिखा है 
करे अहमदाबाद का बादशाह सुहस्मद्‌ वि० सं० १४५७ में स्वर्गस्थ हुआ । 
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श्रोर बादशाह मिलाप की 4 तो सत्य हो तती वन्य | 
यह भी कात्पनि प्रतीत होती है । 

इस मिलाप के लिए खामी सणिलांलजी ने. “प्रभ्ु॒त्रीर 
पटावली” प्रृष्ट १६४ पर फुटनोट में लि ॥ है कि अगर लौंको- 
_ शाद्य का जन्म वि० ० १४८२ के स्थान में १४७७२ का सममा 
जाय तो लॉकाशा को जाँचीपना नहीं तो बादशाह के साथ. 
मिलाप का उरः तो भव हो सकता । 

सखामीजी को क्‍या वह मात्म नहीं है वि दु नदांर अपने 
चोपड़े से एक पन्ना नि लल देता हैतो ब चोपड़े भूंठे ठहरते 
हैं। मानलो वि एप लॉ शा. जन्म मय १४८२ के. 
बदले विं० सं० १४७७२ लो तो ॥ फिर ले मय 
बदले बिना लॉंकाश ओर बादशा का मि प हो नहीं 
सकता | यदि ग्न॒ सय भी ० १४९७ के बदले वि० ० 
१४८७ का मान लेंगे तो भी आपकी इष्टरे नहीं होगा। कि. 
लॉकाशाह के र दवाड़ा में वि. ० १५०० में ए बन्रढी. 
के बाद अहमदाबाद जाने की बात पके मांग में रोड़े डालेगी । 
यदि लॉकाशा के पुत्र॒। मय “० १५०० के बदले १४९०. 
का मान लोगे तो मारे नग्रे विन्‌ स्वामी  बालजी [| 
कभी चोंक नहीं उठेंगे ?। रण उन्होंने दावे के ॥थ लिखा 
है कि छौंकाशा न्‍्म वि० ० १४८२ ।र्त्ति सुदि १५ 
को हुआ | ज्वय एप १४८७ में लॉकाशा कावि हू कर ते. 
हो तो संतवालजी के. उत्ु र बैंकाशा का लग्न ५ वर्ष 
की वय में और त्र जन्म ८ वर्ष शी वय में मानना होगा। 
अतः पदिले कर घर संत लजी / तो पूलोबि हे में, 
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लौंकाशाह के जन्म समय में १० वष का ग्रन्तर डालता हूँ जिससे 
कि कम से कम लोफाशाह ओर वबादशांद् का पारस्परिक मिलन तो 
होजाय ? क्‍या आप इस बात फो स्वीकार कर लेंगे कि लोंकाशाह 
का लग्न पाँच वष ओर उसके पुत्र ८ वष की वय सें हुआ था ? 

स्वांमीजी ! जाप लोंकाशाह्‌ को धनाढ्य, रोजकर्स चारी और 
यति से दीक्षित सिद्ध करने फो दो पन्ने मुद्रित करा कर उल्नटे 
चक्कर से फँस गये। लोंकाशाह की तमाम घटनाप्रों के समय 
को बारशर बदलने की कोशिश करने पर भी संतबालजी आप 
से सहमत नहीं हैं। अतः सब से घहेतर तो यह है कि इस 
काल्पनिक मूल ढाँचे को द्वी बदल दिया जाय। ऐसा रने से 
आपके सिर पर आई हुईं सब्र आपदाएं टल जायेंगी। 

जरा आंखें मूंदकर विचार करें कि धि० सं० १६३६ का 
समय तो तपागच्छ और लोंकामत के बीच सीपणु प्रतिद्दन्द्विता 
का था। क्योकि पृज्य मेघजी श्रीपालजी आनंदजी आदि सेकड़ों 
साधुओं ने इसी समय लेकागच्छु का परित्याग कर जैन दीक्षा 
ली थी। उस समय ऐसा गया बीता तपागच्छ का यति कौन 
होगा कि लेंकाशाह की असस्बन्धित घटना अपने हाथ से लिख 
दे । शायद किसी पत्षान्ध व्यक्ति ले त्पागच्छीय यति का नाम 
लिख इनकी रचना को हो तो भी यह्‌ कर्पनिक ही है। क्योंकि 
भाषा को दृष्टि से ये पन्न इतते प्राचीन सिद्ध नहीं होते हैं । पर 
हमारे स्थानकमार्गी भाइयों को भाषा का ज्ञान ही कहां है ? अत- 
एवं आज की सुधरी हुई भाषा में दो पन्ने लि उन्हें ३०७ बर्ष 
के प्राचीन सिद्ध करने का सिथ्या प्रयत्न करते हैं, पर भाषा सर्स 
स्त्रीकार करेंगे या नहीं १ इसकी आपको परवाह ही क्‍या है ? 
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वास्तव में ये दो प. तपागच्छीय यत्ति के तो क्‍या पर उ 
समय के लिखे हुए ही नहीं प्रतीत द्ोते हैं बल्कि बाचीच मय 
सें किसी ने कल्पित बनाए हैं। और इस रौरिपित सत में यही 
करपना पहिली वार ही नहीं पर आगे भी कई बार ?ी गई हें) उदा- 
हरणाथ लीजिए बि० सं० १८६५ में हमदाबाद में तपागच्छय 
ओर स्थानकमार्गी (ढूँढिये) धघुओं में शा थे आ,ड ” 
स्थानकमार्गी हार गऐ तो स्वामी जेठमलजी ने तीन पानों के 
अन्द्र एक “विवाद चूलिया सूत्र” के नाम पर नया पाठ बना 
ऋर अपने पक्ष की पुए्टि में प्रसाण दिया । पर जब उसकी परीक्षा 
हुई तो सारी ॥के सक्ष ही उनत्त ३ पन्नों को जल देवता 
शरण करना पड़ा । इसी भाँति स्थानक सार्गी साधु नणसलजी 
ने भी अपनी पुस्तक में कई ए नये हलिपत पाठ# बना र 
छपाये हैं, जिन्हें कई स्थान मार्गी भी स्वयं कलिपत रार देते हैं । 





6 “ किसंते | शिलावटार्णं जिणर्पा ॥र्ण अ [ पियारों हवइ 2८ 
> ><८ घिथ्थकरेणं अम्मापियारां वणदू वह २ पत्ता, जे मोदड्ठ 
२ ता किंफल & » जिण सिद्धान्ताणं रोहणी ( छिछाम ) करहत्ता 
किफल तिर्थकराण, % जिणसन्दिरेणं » »< परखालेण » >< ऊिंम॑ते 
पंचम कालेण सावज्ञा चारेणें संस्क्ृतेणं चत्तारेण ऊँग सराषेहता % >< 
'परतिष्टाणं & »% यात्राण & ऊकिंमंते । केवलीणं नाटक करे ह्‌ 
सनम्ुखेण 2८ >< तिथकरेण ग्रोत्रेणण. & » संवेगडाणसंते >( >< 
>< इत्यादि ऐसे कई पाठ बनाके भपनी विद्वत्ता का पर्चिय दिया है परन्तु 
खास स्थानकवासी समाज ही इनका सख्त विरोध करता है और इन 
अत्सून्नों को जनुमोदन करनेदा्ों को भनंत ' री समझता है । 
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स्थानकमार्गी साधु भण्िलालजी ने पूर्वोक्त दो पत्नों पर 
विश्वास कर लौंकाशाह का जीवन लिख “श्रिश्जुवीर पटावली” 
मक पुस्तक में छपवा तो दिया पर आपके इस कल्पित लेख 
की नींव कितनी कमजोर है इस पर तनिक भी विचार नहीं 
किया। जीवन चरित्र के मूलाघार जब ये दोलों पत्र भी य॑ 
मूंठे सिद्ध द्ोते हैं तो उनके आधार पर रचित यह जीवन बृत्त 
तो तः मूंठा बित होगया# । दूर जाने की बात नहीं आपके 
इस हवाई किले को तो य॑ संत्बालजी ने भी विध्वंस कर 
दिया । इतने पर भी आप फो इन पत्रों की सत्यता पर विश्वास 
हो तो संतबालजी ' लिखी “घसप्राण लॉकाशाह” नाम की 
लेखमाला को सप्रमा असत्य सिद्ध करने का साहस कर । 


' ७स्थानकभार्गी साथु सगिलाछजी का “जैन धर्म नो संक्षिप्त इतिहास 

लिये आ ऊकू भार पींय स्थानकवासी जैन श्वे० स्था० कान्फरेन्स ने 

तारीख १०-५-१९३६ रविवार की जनरल वार्पिक बैठक में-भहमदायाद' 
१०वांप्र वपासा हैकि-- 


आपफशियल इतिहास के अभाव से अपूर्ण भहेवाल छपे हो थे भविष्य 

में इतिहास बन जतते हैं। साक्षात्‌ देखने चाछे तो चले जाते हैं, और 

” छ से तैयार किया हुवा हित्य सत्य माना जाता है। “अजमेर 

सम्मेलन यात्री” जौर “जैन धर्म का प्राचीन संक्षिप्त इतिहास” में अजमेर" 

घु सस्मेझत का रिपोर्ट अपूण है। इ ॥ नहीं कितनाक भाग उल्टे. 

२ पर लेजाने वाला है। ये पुस्तक अपने प्रस्ताव अनुसार णित 

भीनहीं।इस प्र॒ से “जैन धर्म नो संक्षिप्त इतिहास” की + नी) 
णिकता हें, सो स्पष्ट हो जाता है । 


ता० १७-७-३६ जैन प्रकाश छू० ३४२ 


शै । खसूरछू ७ | ७ 


अर्तु ।॥ विवेचन से पाठ भली भाँति मे गये होंगे 
कि जो दो पन्‍ने तपागच्छीय यति ।न्तिविजय के नाम. द्वित 
करवाये हैं वे बिलकुल हिपत हैं आगे चल कर हम यह बतलाने 
की चेष्टा करंगे वि लॉकामत और स्थान मार्गी पनन्‍थ के विद्वानों 
के पास लोंकाशाह के जीवन लिखने में प्रमाणों का अभाव क्‍यों 
है? और ऐसे ल्पित पन्ने क्‍यों बनाये जाते हैं प॒ ध्या 
दे कर पढ़े । 





करण तीसरा 


स्थान पार्गियों के ।स लोंकाशाह के के विपयक 
प्रमाणों ॥ अभाव क्‍यों हैं ९ 


त्लो [विद का इतिहास लोंकाशाह के श्रतुयायी श्री पूज्य 
व यति वर्ग के पास से ही मिल सकता है, नवि 
स्थानकमार्गियों के पास से। क्योंकि वोंकाशाह के अल्नु- 
थायियों और स्थानकमार्मियों के आदि पुरुषों के आपस में बढ़ी 
भर्यंकर शत्रुता चल रही थी । लोकागच्छ के श्रीपूज्योंने यति 
धमसिंहजी एवं लवजी को अयोग्य समककर ही गच्छ . बाद्वर 
किया था | इसी अपसान से. हो इन दोनों ने भगवान्‌ महावीर 
ओर लॉकागच्छ की आज्ञा को भंगकर कई सन कलिपत कल्पनाओं 
द्वारा अपना नया दूँढिया सत चलाया। परन्तु कलिकाल के 
कछुषित प्रभाव से उन्न दोनों की भी मान्यता एक न रह सकी, 
क्योकि जब घससिंहजी ने ्रावक के सामायिक आठ कोटि से होने 
की कल्पना की तो लबजी ने डोरा डाल मुँह पर मुँहपत्ती बाँधने की 
कल्पना कर डाली । इन नयी २ करपनाओं के कारण लौंकाशाह 
के अनुयायियों ओर नूतन मत स्थापकों के परस्पर में वेमन 
दोना भाविक था। तः नू£ मत स्थापक, लोंकाशाह के 
इतिहास की ओर ऐं ध्यान देते ९ जैसे स्थानक गियों “ से 
स्वासी भी मजी ने दया दान की उचः ।  तेरदपन्थी 


२१९ ० ॥]। 


निकाला तो वे रुघुनाथजी आदि + मा्गियों. इतिहा 
उपकार कब मानने येठे थे? वे तो उलटा उन्हें ( रुघुनाथजी 
आदि को ) शिथिलाचारी, उत्सूत्नवगादी गैर निन्हव 
कहने में भी नहीं चुके । जेसे कि धर्मसिंदद, लबजी ने लों ॥ | 
के अनुयांयियों श्री पूज्यो और यतिवरों को कद्दा था। इस 
हालत में स्थानकसार्गियों के प लौंकाशाह का इतिहा 
मिले तो यह संभव ही है । जब वि० ०१८६५ में मदाबाद में 
संचेग पक्षिय महान्‌ प॑ं० वीर वि यजी गणि और स्थानक सार्गी 
साधु जेठमलजी के आपस में शास्रार्थ हुआ तो वहाँ घमसिंहजी 
लबजो से ही उन्तका काम नहीं चला,किन्तु मूत्तिपु: । . विरोध “ 
लॉकाशाह को भी याद करना पड़ा, और उन्होंने. ने मब्ति 
सार नामक पुरतक में लोॉकाशाह की चचो भी की । (इसे हम पू्े 
भी लिख चुके हैं ) बस, स्थानकमार्गी समाज में हीं भी लोंका- 
शाद्द का यदि नांमोल्लेख किया गया है तो स्व-स्वार्थ साधनार्थ 
एक इसी पुस्तक मे सब प्रथम स्वा० जेठमलजी ने किया है, पर 
यह वर्णन सादा और सरल होने से आज के स्थानकमार्गियों को 
रुचिकर नहीं होता । अच्छा होता, यदि जेठमलजी अपनी स्त 
में लोकाशाह विषयक प्रसंग को जरा भी स्थान नहीं देते कि ये 
बिचारे अपनी रुचि के अर सार निःसंकोच हो लोंकाशाह के 
जीवन चरित्र का ढाँचा उपन्यास के तौर पर ऐसा सुन्दर डा 
करते, जिसे दे सभ्य ससाज को भी एक २ दंग रह जाना 
पढ़ता, परन्तु दुः है कि जेठमलजी का किया | लोंकाशाद 
विषयक उपकार उलटा अ प र सिद्धहो इन नयी रोशनी ॥ों के 
माग में बाघा ल रहा है । 
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मी जेठमलजी के बाद प्रायः १०० वर्षों में किसी भी 
र्गी ने लौंकाशाह का नाम तक नहीं लिया, पर इस 
बोसवीं शताब्दी में फिर लोकाशाह की आवश्यकता हुई ओर 
श्रीमान डीलाल मोतीलाल शाह ने वि० सं० १९६० में एक 
“ऐतिहासिक नोंध” नास की किताव लिख सोते हुए स्थानक 
गी समाज को जागृत किया | 

ज़माने ने फिर रंग बदला । श्रीमान्‌ सन्‍्तबालजी ने शाह 
की ऐतिहासिक नोंध में मनगढ़न्त सुधार कर अपने नाम से 
#अश्रीमान्‌ धर्मप्राण लौंकाशाह” नाम की लेखमाला लिखकर जिन 
अकाश' पन्न में प्रकाशित करवाई पर श्री मणिलालजी को वह भी' 
पसन्द नही ३। आपने कुछ भाग ऐतिहासिक नोंध से; और 

भाग त्तपागच्छीय यति कान्तिबिजयजी लिखित दो पत्रों से 
संग्रहीत कर अथौत्‌ इन दोनों के मिश्रण से और कुछ फिर अपनी 
नयी कल्पना से “प्रश्ुवीर पटावली” में लोंकाशाह का ए 
निराले ढंग पर जीवन चरित्र छपवाया। अब फिर न जाने 
भविष्य में इसमे भी कितने सुधारक क्‍या क्या खुधार करेंगे ९ 

वस्तुत्त: निष्पक्ष हो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
इन सब ले कों के पास प्रमाणों का तो पूरा अभाव ही है। जिसे 
हम इन्हों समाज के चिह्वानों के वाक्यो को यहाँ उद्धत कर दि ते 
हैं| पाठक तथ्याउतथ्य का निर्णय करें। यथा--- 


स्थानक० साधु मणिल्राल जी--- 
4८ 


४» #» ड्तिहास लखबानाी श्रथा जेनोमां 


| यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। जिसको स्था० समाज 
अभ्ममाणिक होना घोषित कर दिया है। , 


२१ ०- थे 


श्र 


धरण्णा ओंछी होवा थी, एक महान्‌ अने अबर्ल, सुधार  अरीसानू्‌ 
लौंकाशाह ना जीवन थी पण आपसे केटलेक अंशे अन्धारामां 
रहया हछी४शे 
2 है ८ 
४... «५ +५ तेमना इतिहास संवन्धी आपसो 
जोश्ये तेवी माहिती मेलवी शक्‍या नथी 
प्रसुवीर पटावली पृष्ठ १५७ 
2 ८ ५ 
“अवा एक गप्रवल्ल तेजस्वी क्रान्तिकारक श्रने चारित्रशलि 
पुरुषना व्यक्तित्व ने, तेना जीवन वृत्तान्त वे आपरोे पक्के पाये 
खरी खात्री थीं जाणी शक्या नथी, ते एक दुर्भाग्य नो विषय 
हे श्रीमान लॉकाशाह कोण हता ? क्‍यों जन्म्या हता / कई 
रीते तेमणे सत्य धर्म नी घोषणा करी ? अने तेओए कया २ 
कार्यों कर्या, वेनों संपूर्ण एहवाल पर आपको जोड़ये ते रीते 
मेलवी शकया वर्था । पृथक्‌ २ विद्वानों ना पृथक २ अनुमानों 
पर हजुओ आपणे लक्ष दोरी रह्या छीओ, अद्यापि सुपिमां 
तेमना जीवन अने विकास माटे आपणे जे कांड सांयलीये 
छीतअ, तेमों वधु वजन वाली वात “ ऐविहापिक बोंध “ जे 
प्रखर तत्वज्ञैं श्रीमान्‌ “* वाडीलाल मोतालाल शाह ?? लिखित 


जणाय छे ५ ४ % [7 ;े 
प्रभुवीर प॒ . प्ृष्ट १७८-ह 


भ्र॒णरीसरा श्र 


॥ र श्री संतवालजी दि स्था० साधु और गृहस्थ 
ले को. रैंकाशाह विषय प्रमाणों का सब से बढ़कर [धार 
श्रीमान, ०मो० और से लिखित “ऐतिहासिक नोंध 
है। ऐति० नोंध स्वय॑ .. नाम्त से ही विश्वास दिलां रद्दी है. कि 

में इतिहा की बातों की ही नोंध ( चर्चा )-होगी। और 
श्रीसान वाडी० मोती० शाह स्थानकमार्मी समाज में एक बढ़े 
भारी विद्वाब और इतिहास के संशोधक समभे भी जाते हैं। 

ब देखना यह है कि श्रीमान वाडी० मोती ० शाह ने अपनी 
नोंध में लॉकाशाह का जीवन जिन साधनों को उपलब्ध कर 
लि है उन्हें हम आपके ही शब्दों द्वारा व्यक्त कर देते हैं, 
हालाँ कि स्थान० समाज का इस पर अदूट विश्वास है | 

“८.५ ५» ५ हम लोगों में इतिहास लिखने की 
अथा कम होने से एक जबर्दस्त धर्म सुधारक, आर जब 
मिशनरी . सम्बन्ध में आज हस वहुत करके अंपरेरे में हें।” 

ऐतिहासिक नोंघ पृष्ट ६७. 
दर ८ हर 

“इतना होने पर भी अभी हम उनके .खुद के चरित्र 
के बारे में घेरे में ही हों ,, +« », लाकाशाह कोन थे! 
कब-कहँ कहाँ फिरे इत्लादे बातें आज हम पकी तरह कह 

नहीं सकते है ५५ » जो कुद बातें उन” बारे में सनने में 
आती हैं, उनमें से मेरे ध्यान में मानने योग्य ये जान पड़ती 
हे %& »% % % 


ऐतिहासिक नोंध प्ृष्ट ६६ 


२३ ०भ॒ व र्क्‍यों? 


८, ४ #» पर इस तरह कोई उल्लेख 
उनके निगुण भक्तों ने कहीं चहीं किया कि. काशाह कोन 
स्थान में जन्मे ? कब उनका देहान्त हुआ ? उनका घर संसार 
' कैसा चलता था ? वे थे क्लिस सूरत के ? उनके पास कौन २ 
शास्र थे ? वगैरह ? हम कुछ नही जानते है ५ »। 

ऐतिहासिक नोंध एप्ट ७८ 
हर है व 
४... ५ & में इन वातों को मज्जर करता हूँ 
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कि मुझे मिली हुईं हकीकतों पर मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि 
हमारे में यह ड्ाविहास लिखने की ग्रथा न होने से जुर्दा २ 
याददास्ती थे जुदा ? हाल लिखा हे ५ +८ »%।“7 
हि २८ 4 
ऐतिहारि नॉध एछठ ८७ 


श्रीमान लॉकाशाह के जीवन इतिहा के विषय में भी जब 
यह दाल द्ै 4, वे हां जन्मे, हां मरे, उनकी सूरत कैसी थी 
उनका संखार केसे चलता था, केपा क्‍या क्‍या सत्र थे, वे 
कहाँ २ फिरे, इत दि बातें भी ज॒ कोई नहीं जानता तो उन्तको 
बढ़ा साहकार, मद्दाविद्वान, तिशय घमंसुधार ,  न्तिकार 
आंदि लिख मारना य लौंकाशाह ही इँसी उड़ाना नहीं 
है। खैर ! वाड़ीलाल तो ग्रृदस्थ थे, >< पर तीन कर और 
तीन योग रे बोलने [ग़ब। वाले श्रीमान्‌ 
संतबात्नजी एवं मणि । री ने ती वीं । के तीवन विषय 


सीस - २४ 


में संभव गप्पें मार कर अपने दुसरे मद्दाश्नत (सत्य भाषण ) 
। केसे रक्षण किया होगा १९ यह समझ में नहीं खाता । 

में हम यह पूछना चाहते हैं कि इ २० वीं सदी में ये ऐसे 
ऋल्पित कलेवरों की आप लोग कितनी कीमत कराना चाहते हैं ९ 

लौंकाशाह का जीवन लि ने वाले जितने स्थाम म्ार्गी हैं 
वे अपना २ बचाव करने के :लिए प्रायः यद्द लि देते हैं ६ि 
जैनों में इतिहास लिखने की प्रथा थी ही नहीं, या थी तो बहुत 
कम, इसलिए लोंका हु के विषय में इतिहास नहीं मिल है। 
पर हम आप से यह पूछते हैं कि जब लेकाशाह का इतिद्दापत 
मिलता ही नहीं है तो, फिर आपने ल्ोकाशाह का जीवन कि 
आधार पर लिखा है । जैसे लौकाशाह का जन्म सं० १४८२ 
काति सुदि १५ को, लोंकाशाह की दीक्षा वि० १००९ श्रावण 
सुदि ११ को, इत्यादि फिर वे कहाँ से लिख मारा है, ॥ आपने 
ये सब मनगठन्त ही लिखे हैं । 

जेनों में इतिहास लिखने की प्रथा थी द्वी नहीं, यह लि 
तो केवल पना बचाव करना है। लोंकाशाह को तो ए 
ध्याज केवल ४५० दष हुए हैं परन्तु जैन साहित्य में हजार वर्ष 
से अधिक पूव का तो विस्तार से लिखा हुआ इतिहांस प्राप्त है। 
पूर्वकालीन प्राप्त इतिहास केवल बढ़े २ जेन धमोउवलम्बी राजाओं 
तथा जैन घ॒र्स के. चार्यों का ही नहीं है, अपितु जैन धर्म में 
श्रद्धाछु, जैन सदूगृहस्थों का इतिहास भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
है। जैसे कि--“मंत्री विमल, उदायण, बाहड़, सान्‍्तु मदद , 
झुंजल मंत्री, महासात्य वर पाल तेजपाल, जगडुशाह्द श्रिभ्ुवन- 
सिंह, संप्रामसोनी राजसिंह सोमाशाद्‌. मंत्री नारायण, र्माशाह 


२५ ०जभ व क्यों 


मुदता तेजसिंह, स लसिह, त्री यशोधवल, हृणोंतः ने ॥ी, 
खेतसी, जेतसी, देशलशा , रंगशाह, समरा [ह, थेरुशा + 
पेथड्शाह, पुन शाह, भेंसाशाह, चोपांशाह, छुनाशाह, खेमाशाह, 
दयालशाह, नांनगशाह, रामाशाह, भेंरशा हेरपाल, सोनपा , 
भामाशाह, सोजत वेद भुहता, जोध र के सिंघी, भंडारी, 
मु्शिदाबाद व जगत सेठ, अहमदाबाद के नगर सेठ, गेर टीला- 
वाणिआ, आदि अनक महापुरुषों के इतिहा विद्यमान हैं । इतना 
ही नहीं, किन्तु सोलहवीं शताब्दी के इतिहा से जैन [हित्य 
थ्रोतप्रोत भरा पड़ा है, फिर केव एक लौंका [ह के विषय 
ही यह क्ष्यों कहा जाय ६ हमारे में इतिहांस-ले नप्नथा नहीं 
थी, लोकाशाह के समकालीन ए कडुआशाह भी हुए । उन्होंने 
भी लौंकाशाह्‌ की भाँति ही अपने नाम पर ए प्रथक कडुआमत 
निकाला था, उनका तो इतिट्दास मिलता है, फिर लॉकाशाह का 
ही इतिहास न मिले इसमें क्या कारण है । यदि कोई ।धार 
व्यक्ति द्वी, उसका तो इतिहास शायद चूहों के थि. की शरण ले 
सकता है, परन्तु स्थानकवासियों की मान्यतानुसार सात करोड़ 
जैनों से टकर लेने वाले, सम न्‌ न्तिकारक, अपने नांस से नया 
भसत निकाल, एकाध वष में दी बिना वे ।निक सहायता , उ 
भारत के इस छोर से उस छोर तक फेज्ञाने वाले, ला. चेत्य- 
वासियों से मंदिर मूर्ति-पूजा छुड़ाके उन्हें अपने नव प्रचलित धर्म 
में दीक्षित करने वाले, स्वनाम धन्य लोंकाशाह ॥ इतिद्वांस कि 
शुफा में गुप्त र गया, रे इतिहास तो दर किनार रहा, उनके गाँव 
घर, जन्मस्थान, तौरजन्मतिथि हाथ नलगना, य॒स्था 
कमार्गियों बे लिए कम ठुः और म की बातनदीं १९ 


भ्रणतीरा! श्दृ 


इस विषय का उपालंभ हम जैन इतिहा -कारों को ही नहीं 
किन्तु जैनेतर सहृदय अन्यान्य इतिहासकारों को दिये बिना भी 
नहीं रह कते । क्योंकि आपके इतिहासों में जब मद्दात्मा 
कबीर नान , रामचरण, नरसिंह मेहता, मीगंवाई आदि को भी 
स्थान मिला है तो लोकाशाह जैसे प्रबल्ल सुधारक ()) को स्थान 
नहीं मिलना कया यह एक परिताप का हेतु नहीं है ९ 
बरतुतः यह ग़लती इतिहासकारों की नहीं किंतु स्थानक- 
मार्गियों की यह एक प्रवत्त कल्पना है कि लॉकाशाह एक वामाँ- 
कित पुरुष हुए हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है| स्थानक्रमार्गियों 
के हिंत्य में तो लॉकाशाह का अस्तित्त तक भी नहीं है। 
उनको तो प्रत्युत पं० ।व्यससयजी और उपा० कमलसंयमजी 
का सहान्‌ उपकार नना चाहिए, जिन्होंने कि खरचित ग्रन्थों 
में मोलेखकर लॉकाशाह का रि त्व स्थिर रक्खा है। अन्यथा 
गेकाशाह ोई नाम नि ।न ही नहीं था कि लौंकाशाह नाम 
 भो कोई व्यक्ति * र में प्रकट हुआ है । 

व सम यह दिखाना चाहते हैं कि लॉकाशाह से '“बन्ध 
वाले कौन २ ।ण उपलब्ध हैं जिनसे हमें इनके .स्तित्व 

पता सिल स? इन्हें पाठक गले प्रकरण में पढ़ें । 


प्रकरण-चोथा 


लों शा विष प्रा माण। 


लॉ फिए5 के जीवन इति । के विषय में लों ग- 


च्छीय श्रीपूज्य व यतिवर्ग के पास अनेक पटा- 
वलिय आदि आज भी विद्यमान हैं, पर वे स्थानकमार्गियों को 
रुचिकर नहीं है, कारण ! उन पटावलियों में न तो दिन भर 
मुँहप्ती बाँधने का निर्देश है और न आज तक भी उनके बु- 
यायी बाँधते हैं । इतना ही नहीं पर लोंकाशाह की मान्यता के 
एवं परम्पराउडगत चार व्यवहार के विरुद्ध चलने के. णु 
मान धर्मसिंहजी लव॒जी नाम यतियों गो गर के बाहिर 
करने का भी उल्ले ि है, इसी पमान के कारण इन 
दोनों महाशयों ने “हूंढिया” नाम नया मत नि ला था, इसका' 
भी वशन इन प वलियों में 'कित है । इ हालत स्थान « 
मार्गी समाज को. ने पूवजों  सत्यस्थिति ( निंदा ) बताने 
याली पटावलियें कब भीष्ठ हो सकती है? पौरवे ब उन्‍हें 
( पटावलियों को ) प्रमाणि मानने को तैयार हैं | 
परन्तु फिर भी वोंकाशाह की पाट परम्परा मिलाने के लिये 
थोड़ा बहुत बंधव मा गयी प वलियों से लिए बिना 
'कास नहीं खच ॥ तःलों गच्छ कीप वलियों को प्रा- 
साणिक २ नते ए भी जहाँ. पना रुक जा है वहाँ 
उनकी शर लेनी ) प ती है। गियों जो कुछ 


भ॒. चौथा स्ट॑ 


इतिहास है वह लॉकागच्छ की पटावलियें ही हैं, इनको यदि 
निकाल दिया जाय तो स्थानक मार्गियों के पास छुछ भी अपना 
पूर्व इतिहास शेष नहीं रहता । और लॉकागच्छ के प्रतिपक्षियों ने 
भी जो छुछ लिखा है वह भो लॉकाशाह के लिए ही, न कि 
स्थानकर्मायों के लिए। फिर समझ में नहीं आता है कि 
आ्राज स्थानकमार्गी लोग लॉकाशाह को अपना धर्मस्थापक एवं 
धर्मगुरु किस कारण मानते हैं ? क्‍या लेकाशाह फे सिद्धान्त 
स्थानकमार्गी मान्य रखते हैं ९ । 
विक्रम की सोलदवी शत्ताच्दी में एक लॉकाशाहू साम 

उयरि ने जब जैन समाज में उत्पात सचाकर अपने नये घर्म )ी 
नींव डाली, उप्तके विरुद्ध में अनेक धुरंधर विद्वान आचायोने अपनी 
आवाज वठाई और लेंकाशाह के खण्हन में अनेक ग्रन्‍्थोंपें उस्ले 
भी किए, पर लॉकाशाह और लोंकाशाह के किसी भी आनुयायी 
'ने उससमय छ भी भ्रत्युत्तर दिया हो, इस विषय में कोई उरले 
नजर नहीं आता है । इतना ही नहीं पर लोंछाशाह्‌ के भूल 
सिद्धान्त क्या थे ? वह कौनसी घस क्रियाएँ करता था इसका 
भ्री कोई उल्लेख न तो खयं लौंकाशाह का और व उनके प्रतिष्ठित 
मताउनुयायीका ही मिलता है, इससे यह पाया जाता है कि न तो 

य॑ं लॉकाशाह किसी विषय का विद्वान था और न उनके पां 
कोई अन्य विद्वान ही था। केवल पाप-पाप, दिंसा-हिंसा और 
द्या-द्या करके भद्विक जनता को सिथ्याश्रस में डाल पर्ना 
सि | जमाना ही लौंकाशाह का सिद्धान्त था, यह कहें तो 
'मिथ्योक्ति नही है । लोकाशाह के जी चरित्र विषय में लौंका- 
शा के समकालीन ले कों ने जो. लिखा है, उच्तते ठीक 


२५९ भप्रण 


क्ात दोता दे वि लों शा जैन [धु और जैन गम किन्हीं को 
भी बिलकुल नहीं मा था यही क्‍यों पर वह तो जैनधर्म की 
मुख्य क्रिया-सामायिक, पौसह, प्रति मण, प्रत्याख्यान दान गैर 
देवपूजा को भी मानने . इन्कार था | इस विषय में आज तक 
जो साहित्य उपलब्ध हुआ है, उत्तकी ची पाठकों के अवलोकनाथ 
हस नीच दे देते 8« 








नं० ग्रंथ का नाम कर्ता. नाम संचत्‌ 
4 | सिद्धान्त चौपाई पं० निश्नी लावण्य- 
| समय बि० सं० १५४३ 
२। सिद्धान्तसार चौपाई | उपाध्याय कमर ” म॒ | वि० झस्तं० १५४४ 
३ | उत्सून्न निवारण छत्तीसी| नि वीका वि० सं० १५४४ 
४ | दयाधर्म चौपाई छींकागच्छीय यतति 
नुचद्र वि० रँ० १७७८ 
५ | त्तरणतारण श्राव. र| दि० ० स्वामी वि० सं० १६वीं श.. 
६ | भरद्वबाहु चरित्र दि० रव्नानदी वि० स॒ं० १६वीं श. 
७ | कुमतिध्वंस चौपाई | पं० हीर कस चि० सं० १६१७ 
4 | छुंपक निराकरण चौपाई| दि० सुमति कीर्ति चि० सं० १६२७ 
4 | छॉंकाशाह जीवन तपागच्छीय कान्ति 
वि वि० सं० १६३६ 
३० | तपागच्छीय पठावछी | ड० घर्मंसाग वि० सं० १६४८ 
३१ । छोॉंका० सिलेको वों. ० यति केशवजी | वि० सं० १७वीं शा 
३२| कहुआसत पटावछी | सं० श्रा० कल्याणजी | वि० स्‌० १६८४ 
३३ । कवितामय जीवन रूपचन्द वि० सं० १६९५ 


३४ | हिद्धान्त चौपाई पं० गुणविनय वि० सँ० १७वीं श. 
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ऋषिजी वि० प्ूं० १९७६ 
२१ | जैनयुग का एक लेख | जैन श्रे० काम्पंस पत्र वि० सं० १९८२ 
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चंदजी द्वारा 
२६ ' ई समाचारका लेख स्था०साधु विनयर्पिजी | ४...४-३६ 
२७ | उपकेशगच्छ पटा ॥ | 5० सहज सुन्दर 
२८ | भाँचछलगच्छ ली | पं० हीरालाछ हंसराज 


सका मय पा बसमक पर पर. 
हे इनके अलावा परभी ने प्रन्थ और पटावलियों 

जॉकाशाह के विषय का उल्ले मिल सकता है, और जिनके 
आधार से लोंकाशाह का एक प्रामाशिक इतिहास भी तैयार हो 


स है। लोंकाशाह कब जन्मा, इसका खुलासा दस पाँचर्वे 
अ ण में करेंगे। 





कर -पाॉँचवां 
गों ॥+॥ ।॥ 


समें तो कोई सन्दे नहीं ति घश्ि जैन ॥ को 
भिन्नचि. करने के लिए माँ शा नाम ए 
व्यक्ति हुए, और इन. मय विक्रम की पंद्रहवीं ब्दी 
अंतिमाउड्धे से सो हवीं दीके पूवी त का है, परन्तु 
स्थानकमा्गियों के पास आपके उत्पत्ति मय के बारे में भी 
कोई निर्णित प्रमाण नहीं है, इस विषय में यत्किचित्‌ प्रमाण ॥थ 
लगते हैं वे अन्यान्य गच्छीय ले कों के लिखे ए 3 हैं जो नि - 
अकार हैं । 
( १ ) पंडित मुनि लावए्य समय जी (बि० से० १४४३ ) 
“सह उगणसि वारिसत थया, परणयाल्रीस प्रसिद्ध । 
त्यारे पर लुकु हुई असमंजस तीण॒इ किद्ध ॥२३॥ 
सिद्धान्त चौपाई | 
ये भहाशय वीर प्रभु १९४५ वर्षों के बाद थोीत्‌ बवि० 
सं० १४७५० में लोकाशाह जन्म दोना बताते हैं । 
हर 4 ८ 
( हे ) उयाध्याय कमल संयम (वि० सं० १५४४४ ) 
“संवत्‌ पवचर अठोतरउ जाएि, लुंको लहियो मूल निख्राणि 


कप २५ ५4 
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संबत्‌ पनर नु जिसई कलि, ग्रकव्यों वेषधार समकलि” 
सिद्धान्त चौपाई। 
पका सत है कि वि० ० १५०८ में तो लॉंकाशा ने 
पत्ती पुकार उठाई, और वि० सं० १०३० में भाणा ने विना 
शुरु वेष धारण किया । 


८ 7८ है 
(३ ) मुनि श्री वौका 
“वीर जिणेसर मरफ़ि गया, सड़ ओगणीस वरस जब थया, 
परायालीस आधिक माजनई, ग्रागवाट पहिलई साजनई”” 
असूृत्र निराकरण बत्तीसी | 
आपका मत है कि लोकाशाह का जन्म वीरात्‌ १९४५ 
अथौत्‌ वि० सं० १४७५ में लघु+ पोरचाल लमे आ। 
4 हर २५ 
(४ ) लोका० यति भानुचंद (वि० सं७ £५७८ ) 
“चोदसया व्यासी वड़साखई, वद चोदस नाम लुंकों राखई?? 
दयाघर्म चौपाई | 
4 रे हर 
(६४ ) लोकागच्छीय यति केशवर्जी 
“पुनम गछई गुरु सेवनर्थी, शयद ना आशिष वचनथा । 
पुत्र सगुण थयो लखु हरषि, शत चऊदे सत सितरवा्षिं॥ १ १॥ 


२४ कड़ी का सिलोको | 


३३ लॉकाशाह का समय 


आपका मत है कि लोंकाशाह का जन्म वि० सं० १४७७ 
में हुआ था। भागे यतिजी ने आपका देह्दान्त ५६ वर्ष की उम्र में 
वि० सं० १५३३ में होना लिखा है । 

८ 4 4 

(६ ) दि० तारण स्वामी-आपका समय लॉकाशाह के सम- 

कालीन हे, आप लिखते है कि-- 
#उस समय अहमदावाद में श्वेतास्वर जेनियों के अन्दर 
लाकाशाह हुए, उन्होंने भी वि० सं० १४०८ में अपने नया 
पन्‍थकी स्थापना की जो मूर्ति को नहीं पूजते ह । (मूल लेख 

से विशुद्ध भाषान्तर ) 

तरण आव चार। 


५ 4 नि 


(७ ) उपाध्याय धर्मसायरजी (वि० सं० १६४८ ) 
४4०सं० 0६०८ में लॉकाशाह ने उत्पात मचाया, से० 
१५१३ में उसके मत में साथु हुए । (मूल लेख से भाषान्तर) 
गच्छ ली । 


4 2८ 4 


(८ ) तपागच्छीय याति कान्तिविजय (वि० सं० १६१३६) 
“आ महात्मानी जन्म अरहड॒वाड़ा नी ओसवाल ग्ृहस्थ 

चोधरी अटकना शेठ हेमाभाईं नी पवित्र पतित्रत परायण भाया 
३ 


रण पाँचवाँ रै 


गंगावाई नी कुक्षि था संवत १४८९ चोदा सो ब्यासी वा कार्तिक 
शुक्ला पृ्रम ने दिवसे थयो ।” 
लौ....६ लूँ जी प्रभुवीर [वी ए० १८३; 
६ >< 2 
(६) इसी का अनुकरण स्वामी माणिलालजी ओर संतवालजी 
ने किया है।अथोत्‌ आप दोनों का मत है कि लोकाशाह 
का जन्म वि० से० १४८२ में हुआ है । 
(१०) स्था० साधु जेठमलजी (वि० से० १८९३४ ) 
“संवत्‌ पनरासोीं गति से गयो, एक सुमेत मत विहां थयो । 
अमदावाद नगर मंकार, लॉकाशाह वसे सुविचार ॥* 
सर्मा २ ७। 
आप वि० सं० १५३१ में लोंकाशाह फा होना लि ते हैं । 
५ 4 २५ 
ऊपर दिये हुए । में से यह स्पष्ट होनाता है वि लो - 
शाह का अस्तित्व तो विक्रम की पंद्रहवीं-सोलहबीं ताब्दी 
मध्य में अवश्य था। परं॑ उन्तकी निश्रित जन्मतिथि श्य 
सन्दिग्ध है, क्योंकि पं० लावएय जी और नि वीका तो 
वि० सं० १४७५ में इनका जन्म होना मानते हैं, 'ैं० यति 
केशवजी १४७७ और अवशिष्ट, लोकागच्छीय यति भा चन्द्रजी, 


स्था० साधु मणिलालजी, एवं संत्बालजी तथा त गच्छीय यति 
न्तिविजयजी इन चारों की सान्‍्यता है कि लौंकाशाह का ू 


का 


३५ लॉकाशाह 


वि० सं० १४८२ में हुआ था ।जि प्रकार लौंका ह के 

संवत्‌ में मतभेद है इसी प्र 7र देहान्त . सय भी मतसेद 
है । इस मतभेद | होने ॥ रख यही हो ताहैबि में ह 
के समकालीन किसी भी 'का- लुयायी ने इन । जी चरित्र 
नहीं लिखा | फिर भी लौंका-यति भानुचन्द्रजी । लि ॥ चौपाई 
जरूर सान्‍्य सम ती जा है क्‍्योंशि ये खयं वौंका 

के अनुयायी और इन्होंने लोंकाशाह के इहली ॥ वरण 
के बाद केवल ४० वर्षों में ही इस चौपाई गे लि। था। 
अतः लॉकाशाह ।॥ जन्‍म संबत्‌ वि० ० १४८२ 

पास दी मानता युति और प्रमाणों . संगत है । #ि. प्र र 
लौंकाशाह का जन्म संबत्‌ विचार वीथी में भूला आ भट 
रहा है तद्त्‌ जन्म स्थान भी पूरा निणेय भीत नहीं शी 
सका है, इसका विवेचन पाठ टौ्टे प्रकरण में पढ़ें। 





करणु-छट्ठा 


लो शाह का जन्मस्थान । 


त्नॉं काशाह के जन्म स्थान के संबंध में ज बड़ी 


धाँधघली मची हुई है, हमारी बुद्धि में तो इ का 
कारण यह जँच है कि लौंकाशाह ने जन्म तो +िसी छोटे 
प्‌ में लिया पर, बाद में कुछ वयस्क होने पर जीवन निवों 
निमित्त अहमदाबाद में कर वास किया, और वहाँ अक ।त्‌ 
यतियों से विरोध होजाने पर, अ ॒ नाम से नया सत निकालने की 
दुश्षेण्टा की, ऐसी दशा में यदि पिछले ले को ने उन 
गाँव न जान से उन्हें अहमदाबाद का ही लिख दिया हो तो 
कोई अखाभाति नहीं है | परन हम यहाँ यह प्रया करेंगे वि 
में लोंका [ह का जन्म स्थान कहाँ है, इसलिये इ 
विषय के ३ २ लेखकों प्रमाण यहाँ पहिले उद्धृत 
करते हैं । 
(१) लोकागच्छीय यति भानुचंद्र (वि० सें० १५७८) 
“सोरठ देस लींबडी आमेड़, दसा श्रीमाली डुंगर नामई । 
घरणी चूडा ही चित उदारी, दीकरो जायो हरख अपारी ॥ ३॥** 
दया ' चोपाई 
(२) यति कान्तिविजय (१६३६) 
“आ महात्मानों जन्‍म अरहटवाडा ना ओसवाल ग्रहस्थ 


३७ लोंकाशाह. जन्मस्थान. 


चोधरी अटकना सेठ हेमाभाई नी पवित्र परतित्रत परायण 
भायों गंगा नी कुक्षि थी चांदा व्यासी ना कार्चिक शुद्ध पुनम 
ने दिवसे थयो «<€ % 

लोंका ह जीवन पृत्तान्त प्रभु०६ ० १६१ 


हर >८ २८ 


(२) दि. रत्नावनदी विक्रम की सोलहबीं शताब्दी 
“लॉकाशाह का जन्म पाटण के दशा पोरचाल कुल में 
होना लिखते हैं ।? 


भद्दयाहु चरिन्न पृष्ठ ९० 


(9) दि. सुमति कीति वि० से० १६२७ 
“लॉकाशाह का जन्म पाटण . दशा पोरवाल कुल 
में हुआ (? 
ह “ खित चौ ई 


(५) लौं० यति केशव्जी २० कड़ीका सिलोका में 

४एणु काल सौरष्टू घरा मई, नागवेश तटिनीतट गामई । 

हरिचन्द श्रोष्टि तिहां वसईं, मंधी वाह धरणी शील लसई ॥ ०॥। 
इसने लीं. । । जन्म शैरा देश की नदी के 4ि रे 


पर बसा हुआ नागने.. म में रिचन्द्र श्रेप)_्त की मंघी 
के वहां इझोनाब [है। 


ण्छद्ा ८ 


(६) श्री चीर वंशावली वि० सं० १८०६ संत्रहीता 
“लॉकाशाह का जन्म पाटणय में दशा पोरवाल कूल में 


जैक सा० सं० वर्ष ३ अंक ३ पृष्ठ ४९ 


(७) स्था० साधु नागरेन्द्रचंद्रजी से मिली पह्मावली 
“एह अवसर पोसालिया, यढ जात्ौर मझार । 
वाड़ुपत्र॒ जीौरिण थयां, कुलगुरु रे विचार ॥४०॥ 
छुंको महतो पिहों बसे, अक्षर सुन्दर तास । 


आगम लिखवा सुं पिया, लिखे शुद्ध सुबिलास ॥४१॥ 
ऐेति० नोॉंध 9० ११ ६ 


इसीखे सिलती ई एक रूपचंदकृत चौपाई भी बवि० सं० 
१६९९ की है, में भी लों शाह जन्म स्थान जालौर हो 
लिखा है । 

इनके अलावा अन्य जितते ले क हैं, उन । मत है 
कि लेकाशाह अहमदाबाद का था, जैसे मीजेड जी 
समकितसार नाम के प्रन्थ में, खासी अमोल पिजी ने पनी 
शा गरेह्वार मीमांसा में, खासी 'तबालजी "“ प्राणलीं - 
शाह” नाम की लेख माला में, वाढ़ीलाल मोतीला हह ने 
अपनी एतिहासिक नॉध में, लेकाशाह को अहस बाद गी 
साहुकार लिखा है। पूर्वो ले गे. सारां निम्नोक्त है;--- 


"३९ लोंकाशाह झ 


वि० सं० १५४७८ के लेख से लॉकाशाह का जन्मस्थान 
लींबड़ी ( काठयावाड ) । 

वि० सं० १६२७ के लेख से लकाशाह का जन्मस्थान 
पाटय ( यूजरात )॥ 

वि० सं० १६३६ के लेख से लाफा ॥ह का जन्मस्थाव 
अरहटवाडा ( सिरोही ) 

बि० सतरहवी सताव्दी के लेख से लॉकाशाह का जन्मस्थान 
नागनेश ( साराष्ट्र ) । 

वि० सं० 7६६६ के लेख से काशाह का जन्मस्थान 
जालोर ( मारवाड़ ) 

वि० सं० १८६४ से आज पर्यन्त के लेख से लॉकाश/ह 
का जन्मस्थानव अहमदाबाद ( गुजरात ) । 


लोंकाशाह क्षि.. रिचय यह है 


वि० सें० ६७८ के लेख से--दशा श्रीमाली । 

वि० सें० १६२७ के लेख से--दशा पोरवाल । 

वि० सं० १६१६ के लेख से ओसवाल । 

लोकाशा के सम मयि +£#+ वी। हुए। उन्होंने ती 
लौंकाशाह "* व॑ दशा पोरवाल लि । है। 

जपरोर पणों य तनि नहीं द्वो कता 
है कि वस्तुतः लों न्‍म कि वंश और किस र 
इुआ। तथ पि मान प्रम सेयह सकते हैं वि तो शाह 


न 


$ 


प्रकश्ण छठ्दा 8० 


का जन्मस्थ “लींबड़ी” ब त संभव है, नन्‍्तर “बड़ी से 
लोंकाशाह गुज़ारे के लिये अहमदाबाद आया हो यद्द बात जच 
सकती है। इसे छुछ अंशों में अन्य ले क भी कार करते 
हैं। लॉका [ह हमदाबाद आकर फिर विरकाल के लिए वहीं रहा, 
इ ससे इन्हें कोई २ अहमदाधाद वासी लि ते हों यद्द भी हो सकता 
है। तथा जिन्होंने लॉकाशाह को पाटण कालि । है इसका कारण 
सेरे याल से अहमदाबाद का उपनाम “पाटण” होना ही हे । 
वीरवंशावली में लॉफका ह का देहान्त सत्यपुरी ( सारवाड़ ) 
में होना लि ॥ है, इस्र द्वालत में यदि लॉकाशाह अपनी युवा5- 
वस्था में- कभी जालोर गया हो और वहाँ के ल गुरुओं के पास 
लि ॥ई का काम करने से ६ि सी ले क ने इन्हें जालोर का और 
जालौर के पास पुरी होने से आपका देहान्त सत्यपुरी में 
होना लि दिया हो तो कोई ग्थय नहीं। परन लॉकाशाह 
जन्मस्थान तो लींबड़ी होना ही युत्तियु है। कारण-- 
प्रथम तो खब से प्राचीन थात्‌ वि० सं० १५७८ की चौपाई सें 
इसका उलले है और थौ ई कोंकागच्छीय यति की ही 
बनाई हुई है और यह यति लोंकाशाह के समय विद्यमान हो 
भी सम्भव दै,अतः यह प्रमाण ति समीपवर्ती समय का है । 
दूसरा इस चौपाई में ल मस्ती को लोॉकाशाह के फई का पुत्र होना 
लिखा है। तीसरा लोंकाशाह ने यतियों के रि लाफपुकार अहमदाबाद 
में उठाई पर जब वद्दाँ ६ ती भी इनकी बात नहीं सुनी और उल्टा 
तिरर र किया तब बह लींबड़ी गया और वहाँ एक तो जन्मस्थान 
होने के कारण से न्‍य ल मसी की सहायता से उन्होंने 
लींबड़ी राज्यमें... नये मत की वि बड़ी बोई । इस" यह र 


९७१९ लोंकाशाह का स्थान 


प्र गेता है वि तो हु का जन्मस्थ लींबड़ी ही ॥, और 
लौंकाशाद ॥ जितना बंध ींबडी है उत्तना अर ॥, 
और और पाटण से नहीं है। ब रा स्थान वास्ती नये 
विद्वनों की 'र भी रृश््पात कीलिये वि वे हू + मेंक्‍्या 
हि तेहें९। 
। मी मणिलालजी ने लीं शा जन अरहटवाढा “ 
लि है गैर मी त लजी ने मदाबाद में वि० “० 
१४८२ काति दि१५ को इन ॥ जन्स सद्दो व डे मारो 
सेहद्दो लि । यतो यह वि जब पू८ रूपेण जन 
स्थान का भी प नहीं है तो फिर ॒ ति सुदि १५ की मितति 
वि धार से लिगीगई है ।इ मिति के लि ने र 
मेरी द्वि में वो शायद यह हो है कि ।दवि हां १५ 
रि चल गिीए म लपुण तीत्रा ।दिन है। हज़ारों । 
रि ड्राचल पर जाते हैं, 0 में वेंकागच्तीय और न सी 
भी ।मिल हैं, को वहाँ जाने से रोकने के रण 3ीलों - 
शा की जन्मतिथि ति छा १५ ३)ी बता के उ दिन 
की नतीकाँ | रनाहीइ है।लों श 
न्‍्म॒र वाड़ा ब ने ॥तोी मी सणिलालजी पा 
कस्मिक प्रदो पत्रों प्रमाण है । पर 'तबालजी के पा 
तो सिवाय सन हि. आंधार . रर कोई प्रबल प्रमा नहीं हे, 
गॉंष्ि होता तो थे पने ले में जरूरलि ते।हाँ!। ये भी 
एक ऐसी घोषणा करदें कि मुझे भी प्राचीन पु | टटोलते ३ पत्ते 
मिले हैं जिनमें लॉ. । जी और जन्मस्थान लि 
गैर सदाबाद हो उनकी जन्म भूमि रारदी तोबच ही 


रण उठ्रा छ्र 


कता है। क्योंकि ऐसी २ सत्य घोषणाएँ स्वार्थ साधनाथ 
घोषित क ऐसे लोगों के लिए कोई नई घात नहीं है । 

चमुच इन्होने ( संतबालजी ने ) यदि ऐसी घोषणा रदी 

तो फिर, मणिलालजी पने प्राप्त पन्नों की इ त रक्षा केसे 
रेंगे ? इसका पूरा उत्तर अभी भविष्य के गये में है । उपये 

विवेचन से सुजञ पाठक यह तो विचार ते हैं कि लोंकाशाह 

जन्मस्थान अन्य स्थानों को न मान कर लींबड़ी को मानना 

ही घिक युक्तियु ओर संगत है, हि. वि यथा ३ पूरा 

खुलासा हम ऊपर कर आए है। ब यह बतायेंगे ९ लौंका- 
शाह का वसाय क्या था, इ. ठ खाततवें प्रकर में देखें । 





करणु-सातवां 
लों शा व्व। 


वि मे गी सोलहवीं शताब्दी से उन्नी वीं शताब्दी 
त के लेखकों लींकाशाह गे जीवन- 
वृत्त लिखा है, उसमें. ब लेखकों ॥ प्रधान ।॥ यही एक 
मत रहा है कि लोकाशा ए [धारण गृहरुथ था, और ना [« 
वटो का तथा लिखने ॥ घंघा ५ । रता था, जैसे कि यदि 
भानुचन्द्रजी वि० “० १०७८ में लि ते हैं । 
“लखमसी फू नो दीकरउ, द्रव्य लुंका नुं तेणहहरजं । 
उमर वरिस सोलानी थर्ड, चूडा माता सरागिं गई ॥ 
>'आवड़ अहमदावाद मंकार, नायावटी नो करड़ व्यापार ॥ 
दयाधर्म चौवाई 


लॉंकाशाह पिता लो ॥शाह #॥ ८ वर्ष की में ओर 
माता १६ वर्ष की उ में स्वगंस्थ ई। लोका ह की ८ वर्ष 
की वय में हीउ पिता मर जाने पर उ शी सब कीमती 
जायदाद, उ की सु [का ड। मसी हू सम र गया। 
बाद में लॉकाशा निद्रंव्य और निराघार शोकर दमदाबाद आया 
श्रौर वहाँ ना ।वटी ( टका उोड़ी ?ी कोथली ) का ध॑ करना 
प्रारंभ किया । 

हे +८ नेः 


गकरण सातवाँ ढे 


“लॉकाशाह लींबड़ी थीं अहमदाबाद आव्या त्यां केट- 
ल्ञाक वर्षों सुधी चौकरी करी पण पोतानों स्वभाव अति उम्र 
होवा थी, त्यांथी छूटा पड़ी अने वाणावटी नो घंधों आदर्यों, 
यणु त्यां एकदा महा अनर्थ जोड़ लॉकाशाह ने लायी आव्यु 
के मारे एक जीवड़ा माटे ओटलो बधों अनर्थ शुं करवा करवों 
जोईये? इत्यादि । 

हस्तलिखित लो ह जी. 
>> >६ > 
यति कान्विविजयजी वि० स॑० १६३६ में लिखते हैं 

“पोताना वतन थी अहमदाबाद आवी नाणावटी नो 

भंधो करता हता 
प्रभुचीर कली _ १६३९० 

८ ५4 ८ 
(१) लॉ० यति केशवर्जी २४ कडीका सिलोका में 
ज्ञान समुद्र नी सेवा करता, भर्णी गुर्णी लहिए बन्यो तव त्यां | 
द्रम्म कमारणी श्रुतनी याक्ते, आगम लिखड़े मनमा शंकई ॥९ २॥ 

आप लिखते हैं कि ।नसमुद्र ( ज्ञानसागर ) सूरि के पास 

लि पढ़ ( अक्तर ज्ञान प्राप्त कर ) के ले क (लहियो) 
आगम लि ने में एक तो द्रव्य श्र री दूसरी ।न की भरि यह 


लेकाशाह का व्यवसाय था आगम लि ते २ लॉंकाशाह को 
शंकाए हुई वह लोंका ह के सिद्धान्त में बतलाई जायगी । 


५५ हों का व्यवसाय 


स्था० साधु जठमलजी लिखते हैं! वि० सं० १८देपू 
८. ४» ४  वत पनरासों एकत्रीमें गुजरात 
देशे अहमदाव/द नगर ने विषय ओसवाल वंशी सा७ लुंकों 
वसे ते नाणावट नो धंधों करे (” 
र्मा पू, ७ 


५ 2५ है 


स्थानक साधु माणिलालजी बि० सं० १६६२ में लिखते हैं।--- 
“५ >» तेमां केटला धीर धार नो व्या पटावनों 
अने अनाज विगेरे नो व्यापार करता अने सेताष थी जीवन 
गुजारता & +« » (यह वो लॉकाशाह के पिता का 
व्यवसाय था ) ५. ५ » लॉकचन्द्र ( लॉकाशाह ) ने 
पिताए दुकान नो सर्व कारभार सॉंप्यो ५ » ( लाकाशाह ) 
ठकि २ द्रव्योपार्जन करता अने कृटुम्ब नो निर्वाह चलावता 
हता ५ ४ ;२ 7 
प्रभवीर प छी पएृष्ट १६७ 


स्वामीजी ब १ हैं 5 लोकाशाह पिता का व्यापार 
किसानों को ॥ज पर धन घान. दि देना था । जब लोंकाशाह 
का लग्म हुआ तब ठुकान का सब व्यापार लो शाह को सौंप दिया 
ओर लोंका उ दु न । धंधा कर पने छुद्धम्व का ठीक 
निंवोह करता था, बात भी ठीक है, ऐसे छोटे से गाँवों में रि य 


अऋरण सातवोाँ ५६ 


इस व्यापार के न्‍य । व्यापार हो सकता है। परन्तु जब 
एसे छोटे गाँव में शायद्‌ इस छुद्र व्यापार से अपना निर्वाद्द ठीक 
चलता नहीं देखा हो तो अरहब्वाड़ा का त्याग कर अहमदाबाद 
गए हों, +र वहाँ नाणावट का धंधा किया हो तो यह्‌ संभव 
ही है, क्योंकि ए. साधारण निर्धन गृहस्थ बढ़ा व्यपार कैसे कर 
है। यह तो हुई स्वामी सणिलालजी की बात, अब आगे 
चल कर देखें कि साधु संतबालजी लोकाशाह के विषय में अपने 
क्या उद्गार प्रकट करते हैं । आप ल्ोंकांशाह को अहमदाबाद का 
बड़ा भारी साहू र बतलाते हैं। ( देखो घर्मम्राण लॉकाशाह की 
ले पाला ) संभव है इन दोनों महाशयों के नायक लोंका हू 
अलग २ होंगे तभी तो वे वैसा ओर ये ऐसा लि ते हैं पाठक 
जरा ध्यान से दे  । हालोँ कि इन लोंकाशाह के माता पिता के 
नामों में दोनों का एक मत होने पर भी जन्मस्थान ओर व्यवसाय 
'के विषय में एक मत नहीं है । अब बाल यह पेदा होता है कि 
धर्मप्राण लौंकाशाह हुए हैं बह संतबालजीवाले हैं या मणिलालजी 
वाले ९ 
जब चाड़ीलाल मोती० शाह पनी ऐतिहासि नोंध में 
लोकाशाह लिए और ही लिखते हैं कि लौं शाह बड़ा भारी 
साहूकार था, तब स्वामी नागेन्द्रचंद्रजी रा प्राप्त पटावली में लि | 
हुआ मिलता है किः-- 
“लॉकों महतो तिहों बसे, अक्षर सुन्दर तास । 
आगम् ल्लि ग॑ सूँपिया, लिखे शुद्ध साश्लितस ॥ 


ऐतिदासिक नोध पृष्ठ ११६ 
3. पाय 2४ ३३६ 


४७ >काशाह व्यवसाय 


४“. ५८ &»& लोकाशाह उपासरे पुस्तके लिखते 


थे । उसकी लिखाई के पसे दे देने पर भी सादा सत्रह 
दाकड़ा शेष रहने से आपस में तकरार हुई |”? 


वीरवंशावली औ० सा० सं० चर्ष ३-४-४९ 
>< ३८ ८ 


उपयुक्त प्रमाणों से यह सि हो गया कि लोंकाशाह, एक 
धनी मानी सेठ नहीं किन्तु साधारण स्थिति का बण्या था, 
इसका व्यवसाय भी साधार ही था। परन मारे नहे रोशनी 
वाले स्थानिकमार्गियों को यह ब अ्रच्छा लगे कि, उनके आ 
धर्मप्रवर्तक, धर्मगुरु एक सामान्य स्थिति के ।बित हों; अतः 
स्था० साधु मणिलालजी ने इनके बारे में जो स्फुट उद्गार दबती 
जबान से निकाले हैं वे पाठकों फे अवलो नाथ यहाँ अंध्त 
करते हैं । 


४... < $+ तेत्रो लह्ीया हता एम असंबद्ध 
अनुमान आपणे केम करी शाकिये ? बाज कारण ओ के तेमरे 
योताना उपदेश थीं लाखो मनुष्यों ने सारंगी अने पारियह 
अवृत्तिओनी मान्यता फ्रेरवी शुद्ध दयामय जेन पर्म “भो 
प्रकाश क्यों, ओवुं अरब कार्य अने महाभारत कार्य एक 
लहीया थी थरई शके ते वात मानवा मां आवे खरी ? 


प्रसुवीर परांवचली पृष्ठ १६० 


तवाँ ड८ 


मीजी की य कठपना ठी ही है किबि रा साधारण 
ही कोई महत्व का ।रय नहीं र॒ ता, और लोंकाशाह 
ने भी तह्ठत्‌ू कोइ महत्व का ये नहीं किया। . ए घर में फूठ 
डा के एक गहि । करना यह काय महत्त्व का थोड़े ) 
। महरत्र का कार्य तो प्रधक नींव खोद कर _॥ मकान खड़ा 
है। घर में ।ग लगा पैन महत्त्व का काय ता है । 
ऐसा घृग्ति यतो निःसहाय विधवा भी कर कती है। 
गेआप लि ते हैं कि लो शाह ने लाखों मनुष्यों को मूत्ति- 
पूजा छुड़ाकर अ॒ अनुय तब ये, एवं लोंका 6६ थि न्‌ तथा 
घना था, पर इस कथन के लिये स्था० साधुश्रों के पा. छ 
भी प्रमा नहीं है। य तो फेवल कल्पना की सृष्टि है । 
बात तो उन्हीं चीन ले गे विदित होती है जो हम ऊपर 
| आये हैं । 


चारसी वर्ष पूत के रल हृदयी और स्सख्भावी स्था० 
घुओं का लि । आ लौंकाशाह का य॒डम्बर प्रिय 
आज के सथ क गा साधुओं को कैसे प्रिय हो. ताहे।वबे 
तो उन्हें बड़ा भारी वि न बडा साहू र॒ राज चारी, एवं 
बादशाह का परस £ व्यक्ति दे ना चाहते हैं। परन उनको 
खत इतना द्वी हे कि पने पूज्य पूषजों का लि प्राचीन 
इतिहास दे १3२ नोचा करना पड़ता है | 
स्‍ठु, इस नये और पुराने के व्यथ झगड़े गे दूर र 
लोंकाशाहू संतबालजी के मुँह से । फरमाते हैं । उसे ही हम 


ठकों आगे र तेहें। लो शाह्द पने को पूछने ले" 
कहते हैं:--- 


४9९ लो शाह का व्यवसाय 


(८ < >» हैं उपदेशक नथी, पण साधारण 
ठ5 
| 


हे 

८ गर्व ८ 

५ + +% अजने मारी जेवा गरीब वाणियानी 
शाक्के पण शृं < +% ? 


“स्थान, साधु संतवालूजी की लेख. छा जैन प्रकाश ४-८-३५ पृष्ठ ४७५९ 


लो, खब॑ लोकाशाह तबालजी द्वारा कहा रहे हैं कि मैं 
उपदेशक नहीं परन्तु ए साधारण लह्दिया (ले ) हूँ, और 
मेरे जैसे गरीब बणिये की क्‍या क्ति, कि में छ कर सकूँ । 
ऐसी दशा में,वाड़ी, मोती,शाह्द, संचचालजी, मणिलालजी, अमोल- 
खर्षिजी, आदि स्थानकमार्गी लोग विचारे लोंकाशाह पर क्‍यों 
बृथा वागू प्रपञज रच बोमा लाद रहे हैं | याद रक्खो भी चमुच 
खय॑ लोंकाशाह तुम्हारे सामने आकर सवाल कर बैठे क्ि-- 
क्यों रे | साधुओं ! मेंने कब अनाय मुस्लिम बादशाह की नौकरी की 
थी ? और कब मेने मनुष्यों को उपदेश देकर सरहोपदेशक का 
त्तमगा लटकाया था ? बोलिये | इस हालत में उनका प्रतीकार 
करने को आपके पास क्या पुद्ठ प्रमाण है ९ 

यदि मत प्रवत्तक लोंकाशाह को मानकर ही उनके लिए 
इतने प्रशंसात्मक चाटुवाद कहे ओर लिखे जाते हैं तो, लोंकाशाह 
के मत से अलग डोकर नया मत निकालने वालों के लिए भी 
तो कुछ लिखना चाहिए थां कि उन्होंने लोॉकाशाह से विरुद्ध 
होकर बड़ी भारी बहादुरी की, उन्होंने लॉका-मत से पए्थक्‌ जो 

छः 


प्रकरण सातवों (६७ 


भत निफाला है वह ओे और सब सान्‍्य है जि हमें स्वामी 
भीखमजी भी सामिल्र आ सके। हएत्यादि, छू न कुछ 
लिखने पर दही आपकी लोंकाशाह के प्रति की हुईं भक्ति की 
कीमत हो सकती है । अन्यथा यह तो प्रशं॑ नहीं प्रत्युत प्रशंसा 
की वोट ले, लोकाशाह की हँसी करना है । 
वस्तुतः ल्ोंकाशांह एक दशा श्रीमाली बशिया तथा साधा- 

रण गृहस्थ ेर लि मे का काम कर अपनी जीविका चलाने 
चाला लहिया था। जिस तरह लोंकाशाह के पास लौकि 

धनों की पूर्ति करने को घन का अभाव था, पेसे ही इह 
लौकिक और पारलोकिक घन्ों की पूत्ति करने वाला न 
धन भी कस था । जिसको प अगले प्रकरण में पढ़ने 
अय करें । 


३ 6 


प्रकरणु-आठवां 


लोंकाशाह का ज्ञानाउभ्यास । 


रे मान लोंकाशाह के जीवन विषय में जितने ले कों 


के नाम हम पीछे लि आए हैं, उत्तमें किसी 
एक ने भी ऐसा उल्लेख कहीं पर नहीं किया है कि लोंकाशाह ने 
भृहस्थाउवस्था में किसी के पास ज्ञासाभ्यास किया था, और 
न लोॉकाशाह के जीवन में भी ज्ञान की कलक पाई जाती है । 
हाँ | स्थानकमार्गी साधु सणिलालजी, अमोलखपिजी, तबालजी 
ओर वाड़ी० मोती० शाह अपनी २ ऋृतियों में यह उल्लेख 
जरूर करते हैं कि, लॉकाशाह के अक्षर सुन्दर मोती के. मान 
चसकीले थे, पर इससे यह सिद्ध नही होता कि लों शाह 
विद्वान थे । किन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि वे एक अच्छे 
लिखने वाले लद्दिया ( नकलनबविज ) थे और जैन-उपा ं में 
लिखाई का कांम करते थे, जेसे आज भी नेक त्रा णादि लोग 
कर रहे हैं । लिखाई का काम करने मात्र से विद्वता भ्राप्त हो 
नितान्त असंभव है, यदि संभव हो तो सांप्रव में जिन नकलनविजों 
ने अपने जीवन का बड़ा भाग इस काम में व्यतीत कि है से 
पूछा जाय ५ [प कितने वि न्‌ ए हैं। हमें अमुक ब्द 
अथ तो बता दीजिये-देखें आपको सिवाय “ना” के कया र 
मिलता है। हाँ, निरन्तर लिखने से ज र अच्छा ( लहिया ) 
नकलनविज द्वो सकता है । यही ललौं [। का था, उन्तको 


अकरण भाठवाँ ण्र्‌ 


भी इससे बढ़कर विह्चत्ता प्राप्त नहीं हुई थी कि कापी द्वू कापी 
के सिवाय उनका अन्त्निहित मम जानलें । 
यह एक प्रधान बात है. कि जब हम किसी के जीवन घृत्त 
कोलि ने बेठते हें ती की विहत्ता बताने को उनके रचित 
प्रन्थों का हवाला देकर उनकी प्रशंसा करते हैं। पर यह उदाह- 
र तो सर्व प्रथम लोंकाशांह के विषय का ही दे ने में आया है 
कि की नन्‍्दर लिपि का प्रमाण दे उत्तको बजाय लि री के; 
परिडत प्रमाणित किया जाता है। लिपि रचना एक प्रकार की 
कला है, अतः सुन्दर लिपिकार कल्लाविद्‌ कहा जा सकता है 
विद्यावान्‌ नहीं । यह बात दूसरी है कि यदि एक मनुष्य पूरे 
पंडित भी हों, सुन्दर ले क भी हों तो उसे हम विद्वान्‌ लहिया 
( नकलनवीज ) कह सकते हें । 
अब हस इसका विवेचत वरते हैं. कि लोंकाशाह के अक्षरों 
की सुन्दरता किस लिए बताई जाती है ? क्या इसकां कारण 
यह तो नहीं है कि, लोकाशाह का जन्म काठियाबाड़ मे हुआ 
ओर बाद मे व्यापाराथ गुजरात मे आकर वास किया अतः उनकी 
गुजर लिपि तो तः सुन्दर सिद्ध है। परन्तु जैन लिपि जो देव 
नागरी अक्षरों के अनुकूल है, ओर जैनो के तसाम आगम प्राकृत 
ओर संस्कृत भाषा मे हैं, अतः इस देवनागरी लिपि का प्रथक 
छभ्यास करना, एक गुजर भाषा भाषी के लिए जरूर महत्त्व 
का परिचायक है । क्योकि, पहिले जमाने मे आज कल्न की भाँति 
पाठशालादिकों का सुचारु प्रबंध नहीं था, ओर न सर्वत्र बे- 
विषयो के अभ्यास का अबाघ प्रचार था, अतः ल्ौंकाशाह का 
अन्य भाषा भाषी होकर भी देवनागरी लिपि में सुन्दर लि १ 


धर लोंकाशाह ज्ञॉनाभ्यास 


डी स्थानक मार्गियों की एकान्त प्रशंसा का प्रधान हेतु है। वोंछा- 
शाह ने जैन यतियों के पा रह कर ही लिपिज्नान सीखा था । 
इसका भी यत्र तत्र उल्लेख नजर आता है । जो हो !इ से तो 
यह सिद्ध होता हे कि लॉकाशाह को केवल लिपिज्ञान याद था, न 
कि शाक्ष ज्ञान, ओर यही इनकी सद्दिमा का कारण हो तो शायद 
संभव भी है । क्योंकि ५ जज भी संसार में जो नकल करने कापे 
वाले या मुंशी हैं तो उनका परिचय अक्तरों की सुन्दरता ही 
दिया जाता है, यहीं क्‍यों ? इससे उनकी प्रशंसा और कीमत भी 
होती है । परन्तु किसी साहकार या राज मंचारी की श्रशँसा 
अक्षरों से हुई हो यह उदाहरण हमारे ध्यान में आज तक भी नहीं 
आया। 

वि० सं० १५७८ में लौंकागच्छीय यती भानुचंद्रजी ने दया- 
धम चौपाई लिखी है ६ में लॉकाशाह को नाणावटी व्यापारी 
लिखा है, परन्तु अक्षरों की सुन्दरता और विद्वत्ता के बारे में 
तो यतोजी के लेख में हीं गन्ध भी नहीं मिलती है । 

वि० सं० १६३६ में यति कान्तिविजयजी लिरि त दो पन्नों 
में लॉकाशाह का सबजी चरित्र लि । मिलता है, गौर 
स्थानकमार्गी समाज तथा विशेषतः मी मणि जी काड 
पर पूर्ण विश्वास है, किन लोंकाशाह गृहस्था5वस्था में ही विद्वान 
या सुन्दर लेखक था, इसका जि इन पे में भी नहीं है । 

बि० सं० १८६५ में सथा० धु जेठमलजी पते 
समकित सार नाम के प्रन्थ में लोंकाशाह के विषय में बहुत 
लिखा है ! आपने लोॉकाशाहू का व्यवसाथ खावटी का 
हुए यह भी उल्लेख किया है कि ब उनको. पने नाणावटी 


५५ लो शाह का ज्ञानाभ्यास 


तात्पय यह है कि लॉकाशाह तो एक [मान्य व्यरि , एवं 
ध्यम् स्थिति का गृहस्थ था । न तो उसने भी ३२ सूत्र लिखे 
गैर उसके वशणुनीय अच्षर ही थे।न वह विद्वान था, और 
न उसने कहीं कभी कि ती गुरु के पा रह कर विनय-भत्ति यु 
हो ।नाउभ्यास दी किया था। और न 3)ई प्राचीन पुष्ठ , 
पटावली, व इतिहास इन बात्तों को सत्य सिद्ध करते हैं । ऐसी 
दशा में यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वह प्रगाढ विद्वान और 
विख्यात लेखक था । यह बात तो एक [धारण मनुष्य भी जान 
कता है कि, यदि लौंकाशाद कुछ भी विद्वान होते और थोड़ा 
बहुत ही उन्हें जेनशास्त्रों का अभ्यास होता तो वे कभी भी सामा- 
यि , पौषह, प्रति मण, प्रत्याख्यान, दान, और देव पूजा ॥ 
निषेघ नहीं रते। यदि दृष्टिरंग, और मतपक्ष में बेभान होकर 
ही उन्होंने ऐसा किया, यद्द कहा जाय, तो फिर तेरहपंथी लोग 
१ मजी के लिए भी तो यही कहते हैं, उः भी सत्य मानना 
हिए। यदि तेरह पंयियों का इना सत्य नहीं मानते हों 
तो पका (स्थानक सार्गियों ) कहना ही हम क्‍यों सत्य 
सानें। अर्थात्‌ जैसा आपका कहना निःसार है, वेसा तेरदद 
पंथियों का; क्‍योंकि तुम दोनों एक ही वृक्त की तो दो ॥ एँ 
ं। 
स्थानक गा साधु आज लोंकाशाह को भले ही विद्वान, 
'तिकारक, और सुधोर आदि मिथ्या विशेष यों से विभूषित 
करें, किन्तु गजी घुड़ दौड़ में वे ब भरी तेरदपंथियों की 
बराबरी नही कर सकते हैं। रण तेरहपंथी तो पने पृज्यजी 
गे पृज्य परमेश्वर, तीर्थेश्वर,  थनाथ, शासनाधीश, सन थ, 


प्रकरण आउवॉ ५ 


कक के 


दि कई उपमाएँ लगाते हैं। जिन्हें स्थानकमार्गी समाज) घ्म- 
नाशक, दयादान, उत्थापक, मिथ्यात्वी, कुलिंगी, पाखण्डी, सममते 
हैं। परन्तु यही दाल लोंकाशाह और लवजी घमसिंहजी का है । 
सत्य बात तो यह है कि ऐसे निरथक मिथ्या विशेषणों की 
कल्पना करने के बजाय, किसी व्यक्ति के थोड़े भी हो पर 
प्रमाशिक गुणविशेष, यदि जनता के सामने रखे जायें तो उनकी 
विशेष कीमत हो सकती है । अन्यथा मिथ्या गुण वशित व्यक्ति 
तो होली के बादशाह की तरह केवल हास्यभाजन ही समझा 
जाता हे । 

उक्त विवेचन से यह पूर्णतया रपष्ठ द्ोता है कि लेंकाशादह 
का शाख्जज्ञान कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई भी 
पुष्ठ प्रमाण हमें अद्याउवघि नहीं मित्रा है। जो कुछ मिलता है 
वह सामान्य लौकिक ज्ञान का ही द्योतक है। स्थानक मार्गियों 
ने जो इनके विषय से बढ़ा चढ़ा के लिखा है, यद इनकी पमिथ्या 
कल्पना एवं स्वकीय वाक्‌ प्रपभ्व का विस्तार है। तथा जो बात 
के ३२ सूत्रों की नकल करने की है, वह भी खपुष्पवत्‌ भूंठी 

है, जिसका पूरा खुलासा आप नवें प्रफरण में पढ़ें । 


प्र रण-नोवां 
क्या ं शशाह ने ३२ स्‌ लिखे थे १ 


न्म्म्ण्ड एक मनुष्यों की यह घारणा है कि लौंका ह ने 
हा निज हाथों से ३२ सुत्रों की दो दो नकलें ( प्रति- 
लिपिएं ) करी थी जिनमें ए एक तो यतिजी को दी, गौर 
एक एक अपने पास रहने दी, ओर इन ३२ सूत्रों के आधार 
पर ही अपना नया मत चलाया, प्रमाण में आज भी आपके 
अनुयायी इन ३२ सूत्रों को मानते हैं। उदाहरणार्थ छ प्रमाण 
ये हें:-- 

आमानू बा्डलाल मोतालाल शाह--- 

“,. « >» लाॉकाशाह यातियों के उपाश्रय में 
गए २८ > >% उतारने के लिए दिए हुए शासतरों से एक-एक 
नकल यतियों के लिए और एक-एक घरू उपयोग के लिए 
लिखी, इसी तरह लॉकाशाह के पास एक अरसा में अच्छा 
जेन साहित्य इकट्ठा हो गया ।*? 


ऐति, नोंथ,._ ६७ 


२५ 0 ५ 


अ ण नोवॉ ५८ 


आचार्य विजयानन्द सूरि--- 

४... « 4५ अहमदाबाद में एक लोका नामक 
लिखारी यतियों के उपसरा में पुस्तक लिख के आजीविका 
चलाता था, एक दिन उसके दिल में वेईमानी आई, ओर 
एक पृस्तक के सात पन्ने चीच में से लिखना छोड़ दिया, तब 
पुस्तक के मालिक ने पुस्तक्त अधूरा देखा तो लुका लिखारी 
का तिरस्कार कर उपाश्रय से निकाल दिया आर दूसरे (शासन) 
भा उससे लिखवाना व॑न्द कर दिया ५ ४ ३ ।* 

अज्ञागन तिमिर मारकर घृष्ट २० २-४ 
आपने स्थानकवासी मान्यता के अनुसार यह लिखा होगा 
0 >> ५ 
श्रीमान्‌ संतवालर्जा--- 

४... «<« +< यतिजीलोकाशाह के यहां ग्ोचरी 
को गए, वहा वार्तालाप हुआ +८ >८ ८ यतिजी ने शाख्र 
लिखने को दिए, पर उनको यह खयाल नहीं था, श्लि आज 
यह लाहिया है, वह कल केसा होगा ?” लॉकाशाह को शात््र 
मिलता गया और वह उतारा करते गए ५ + ३ 7 

“मैन था ता० १८-७-३५ प्रष्ट ३२५ गुजराती का सार” 
2५ >< >< 

इन्हीं उपयुक्त उद्धरणों का उल्लेख यत्र तत्न अन्य लेखकों 
ने भी किया है। इन लेखों से यह पाया जाता है कि लौंका- 
शाह ने जो सूत्र पने लिए गुप्त रूप से लिखे थे, वे यतियों 


५९ क्या लौ० ३२ सूत्र लिखे थे 


गी । बिना तस्कर वृत्ति से लिखे थे, और इस प्रकार यतियों 
गी चोरी की थी,आप  इसबूत्ति का अनु रण आज भी आप 
” अलुयायियों में पृधंबत्‌ ही विद्यमान है, और सेकड़ों प्रंथों 
'थ त्ताओं मूल पाठ नि ।ल कर अपने नाम से नये पाठ: 
ध रर ने के अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं । 
यह लोकोक्ति बिलकुल ठीक है कि भूठ बोलने वा और 
पैन पर सोने वाले के कोई मयोदा नहीं होती दे। जब स्थानक 
भार्गियों के ले ओें से लो. शाह पर चोरी करने का आत्ेप आता 
है, उसका निवारण करने को स्था० घु मोल्न षिजी 
पने “शाब्रोंद्रारामीमांसा” नाम के प्रंथ में लि ते हैं:-- 


७ /7५ 


“लॉकाशाह साधु दर्शन का प्रेमी होने से एक दिन 
म्रातः काल यतियों के दर्शनार्थ उनके उपाश्रय में आया, 
५ >८ » यविजी ने एक सूत्र लिखने को दिया। लॉकाशाह 
ने उसकी दो अतिलियि लिख कर यातिजी को दी आर कहा 
कि एक ग्रति आपके [लिये और एक गति मेरे लिए मेंने 
लिखी है, यह सुन सरल स्वभावी और ज्ञान ग्रचार के बड़े 
प्रेमी यतिजी ने खुश होकर कहा कि आप भी इसे पढ़ना, 
५ + »% इस तरह से करके लोकाशाह ने बर्त्तीस सूत्रों 
की भी दो दो श्रागिलिपिएँ कीं | ५ » + आगे आप 
लिखते हे कि नन्‍दी सूत्र में ७२ सूत्रों के नाम हैँ पर ३२ 


सूत्रों के अलावा ४० सूत्र विच्छिन्न होगए हैं । 
“शाख्रोद्धार मीमांसा पृष्ट ७७” 


प्र॒णनोवोँ ६० 


यह युक्ति न तो वा. मो. शाह को सूको गेर न संतबाल 
जी की स्मृति में आई । पर ऋषिजी ने यह्‌ नयी युक्ति गढ़ कर 
लोंकाशाह पर आते हुए चोरी के दोष का निवारण कर दिया | 
थी भक्ति तो इसी का ही नाम है ६. अपना दूसरा महांत्रत 
भत्ते ही भाड़ में चला जाय, पर धर्म गुरू लॉकाशाह पर कोई. 
कलइू न रहना चाहिए | फिर भी आपकी युति, में एक ज्ुटि 
तो रह ही गई है। वह यह है कि , मो. हू ओर संतबाल 
जी तो उस समय के यतियों को घु । की दृ से देखते हैं, 
ओर ऋषिजी उन्हें सरल स्वभावी तथा न प्रचार के प्रेमी 
ओर लौंकाशाह के वंदुनीय तथा पूजनीय मानते हैं | संतबालजी 
ने यतियों का लोकाशाह के घर आना लि ॥ है। ओर वा. 
मो, शाह, एवं ऋषिजी उल्टा लौोंकाशाह को उपाश्नय में 
भेजते हैं । इससे तो संतबालली . बड़ा भारी अपमान होता 
है। और जब हम स्था. साधु मणित्रालजी के लेख को देखते 
हैं तब पूर्वोक्त सब ले । पर पानी फिरता नजर आता है । क्योंकि 
वे अपनी भ्रभ्ुुवीर पटावली में लिखते हें.कि “लौंकाशाह का 
जन्म अरहटवाड़ा में हुआ,बाद वह अहमदाबाद गया । वहाँ बाद- 
शाह की नौकरी की तत्पश्चात्‌ पाटण जाकर यति दीक्षाली इत्यादि 
यह बात स्वासीजी ने . चल करपना के किले पर ही नहीं खड़ी 
की है, किन्तु इसके लिए स्वामीजी को नायास वि० सं० 
१६३६ के लिखे हुए ले का सहारा मिला है । पर स्वामीजी 
ने इसमें नतो लों शाह का जपाश्रय जाना लिखा है और न 
यतिजी का गोचरी निमित्त उसके धर जाना लिखा है तथा न 
जो दलेचोरीया [हू रीसे कैप्ते भी ३२ सूत्र या एकाघ 


६१ क्या० छॉ० ३२ सूत्र लिखे थे 


सूत्र की भी नकल की हो इसका उल्लेब् किया है | ऐसी दशा 
7 वा. मो, शाह, स्त्रामी ' बालजी, मोलखर्षिजी आदि की 
पूर्व करपना स्वतः संदिग्ध सिद्धि है। कथोंवि मणिलालजी ने 
जो छ लिखा है उसको अन्य प्रमाण भी पुष्ट करते हैं। यथा-- 
सथानक० साधु जेठमलजी ने बि० सं० १८६५० में समकितसार 
नाम का जो ग्रन्थ बनाया है, उसमें भी लौंकाशाह । जीवन 
लिख, तत्सम्वन्धी कई प्राचीन चौपाईयें उद्धृत की हैं. पर उसमें 
भी यह कहीं नहीं लिखा है कि लौकाशाह ने ३२ सूत्रों की एक 
एक या दो दो नकलें की थीं। इनसे आगे चलकर वि० सं० 
१०७८ में लोंका गच्छीय यति भानुचंद्र ने दया घम चौपाई लिख 
लौंकाशाह का पूरा जीवन चरित्र वशन किया है,पर ३२ सूत्रों की 
नकल की तो कहीँ गन्ध त भी नहीं मिलती है | जब लौंका- 
शाह के ४० वर्ष . पश्चात्‌ का ही यह प्रमाण है तो जरूर 
मान्य है, तद्॒त्‌ू वि० सं० १६३६ का स्वामी मणिलालजीः 
वाला, गरेर वि० सं० १८६५ का स्वामी जेठमलजी कालि £ 
प्रमाण भो अवश्य विश्वलनीय है। और उपयुक्त तीनों प्रमाण 
यह सिद्ध करते हैं कि लॉकाशाह ने ३२ सूत्न तो क्या पर एक 
भो सूत्र नहीं लिखा । फिर समम्त में नहीं आता कि वा. मो. 
शाह, संतवाल जी, और अमोल बिंजी ने यह ॥ करपना 
कहाँ से हूँढ निकाली है ? ओर इसके लिए उनके पास क्या: 
प्रमाण है ९ यदि एक भी प्रमाण नहीं तो इस बीसवीं श॒ ब्दी 
" वैज्ञानिक युग में ऐसे स्वकलिपत ढकोसछे की छ भी “मत 
शेष नहीं रहती है। स्थानक सा्गी माज को चाहिए कि दे 
पहिले अपने घर में यह. निपटारा रहते कि संत लजी 
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का लि ना भूठा है, या मणिलालजी का लेख भिथ्या है । 

अब हम स्वयं इनके लिखे लेखों को ऐतिहासिक कसोटी 

पर कस के दिखाते हैं कि कितने' “भर इन लेखों में सत्यांश है ? 
अथवा केवल काल्पनिक कागजी कपोत ही उड़ाए गए हैं । 

“लौकाशाह ३१२९ जैनागर्मों की दो दो ग्रतिएँ तैयार कर 


जे कर 


चुके थे उस समय भरण्डार के स्वामी यतियाँ को यह ख़बर 
मिली कि लॉकाशाह गुप्त रूप से एक एक ग्राति पृथकू निज 
के लिए रात्रि के समय लिखते हैं । तब उनसे लिखवाना बंद 


४5 


कर दिया (६ + ३८” पर हमारी समझ से स्थानकमार्गी 
भाइयों का यह कहना ड्रातिहास की हाष्टि से सत्य ग्रतीत नहीं 
होता है। क्योंकि लाकाशाह ने अपने हाथों से ३२ जेना- 
ग़मों की दो दो अतिएँ लिखी थीं; तब उनमें से एक्राघ अति 
या एकाघ छोंटा मोटा पन्ना ही उनके हस्ताक्षरों वाला कहीं भी 
उपलब्ध नहीं होता इसका कारण क्या है ? क्योंकि चोदहवीं 
पन्द्रहवीं सर्दां के लिखे हुए तो इस समय अनेकों ग्रन्थ उप- 
लब्घ है तो फिर सोलहवीं शताब्दी 4, लिखे लॉकाशाह के 
हस्तलिखित अन्नरों के ही नहीं मिलने में क्‍या विशेष कारण 
हैं ४५ % ?? 

इसप्र णसेभी यहस्प हो जाता है कि लॉकाशांह ने अपने 
लिये यतिजी के लिए कोई भी सूत्र नहीं लिखा था, विशेष 
खुलासा हम गे चल कर फिर करेंगे । 


६३ क्या० छों० ३२ सूत्र लिखे थे 


अब एक 'रतो हमारे अमोलखर्पिज्ी लि ते हैं कि 
३२ सूत्रों के अलावा सब्र सूत्रों का विच्छेद हो गया, और 
दूसरी ओर लोंकाशाह्‌ के जन्म के पहिले के भी अने 
सूत्र हस्त लिखित मिलते हैं, यह परस्पर विरोधोक्ति न जाने 
क्या जान कर लिखी गई है १ ! हम इनसे यह पूछना चाहते 
हैं कि जब लोंकाशाह ने ३२ सूत्रों की २-२ नकलें लिखीं तो मात्र 
६४ नकलें तो सूत्रों की ही हो गई, और विश्वास है ये बृहृद 
कार्य प्रंथ हजारों प्रृष्ठों में समाप्त हुए होंगे पर 'प्राज बारीकी 
से ढूँढले पर भी कहीं लोंकाशाह के हस्ताक्षरों से भूषित एक 
पन्ना भी उपलब्ध नहीं होता हे ऐसी हालत में इस बीसवीं 
सदी के शोध युग में यह क्‍यों कर विश्वास द्वो सकता है कि 
लोंकाशाह ने भी कभी ३२ सूत्रों की नकलें की थीं । सत्य 
वात तो यह है कि लोकाशाह ने ३२ सूत्र तो क एक भी सूत्र 
नहीं लिखा, इनके अलुयायी जो भूठी गप्पे हाँकते हैं वह केवल 
लोंकाशाह की महत्ता बताने के लिए ही । 

ब यदि कोई यह प्रश्न करें कि जब लॉकाशाह ने ३२ 
सूत्र नहीं लि तो उनके अलुयायियों में फिर इन ३२ सूत्रों 
की मान्यता क्‍यों ?। इसके प्रत्युत्तर में यही लि ना पर्याप्त दे 
कि न तो लोंका मताउनुयायी ३२ सूत्रों की नियुक्ति टीका मानते 
हैं और न भाष्य चूर्णिका, किन्तु ३२ सूत्रों पर किए हुए गुजर 
भाषा मय टब्बा को ही ये मान्य सानते हें और ३२ सूत्रों पर 
सब प्रथम ठव्वा श्री पाश्वचंद सूरि ने वि० सं० १५६० के 
आ पास किया था। एवंइ. मय से पहिले ही अथौत्‌ 
बि० “० १५३२ में लॉकाशाह ैदेद्दान्त हो चु ।था, तः 
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यह भी सिद्ध है कि लोंकाशाह ३२ सूत्रों ऐ लिखना तो क्या 
पर एकाध सूत्र को मानता तक भी नहीं था । इसके नहीं लिखने 
का और नहीं मानने का एक अन्य भी कारण है कि “जैनाउड- 
गम मूल तो अधे मागधी में और उन्र पर टीका संस्कृत में हैं” 
अतः लौकाशाहू, स्वतः, इन भाषाओं की अनभिज्ञता के कारण 
इन आगम सुत्रों से पराड्यु था। लॉकाशाह के लिखने मानने 
की बात तो दूर रही, किन उस के पास अन्य लिखित भी सूत्र 
प्रति नहीं थी, यह बात लॉकाशाहका जीवन बवि० सं० १६३६ के 
ले से सिद्ध होती है। उसमें लि। है कि लौंकाशाद ने 
बादशाह की नौकरी छोड़ कर तत्क्षण ही यति दीक्षा लो ॥ 
अब लोंकाशाह के अ यायियों में ३२ सूत्रों के विषय में 

जो मान । है उसका भी कारण हम प्रदर्शित कर देते है । कह 
जाता है कि तपागच्छवालों ने जब पाश्च॑चंद्रसूरि को गच्छ से 
अलग कर दिया, उस समय लोंकाशाह तो विद्यमान नहीं 
था, पर लोकाशाहू के अलन्यायियों को यह एक बढ़ा भारी 
सुत्रवसर हाथ लगा | यह तो सभी जानते हैं कि दो जनों की 
फूट होने पर तीसरा मनुष्य स्वस्वाथ बना लेता है” इसी प्रकार 
लौकों के अनुयायियों ने श्री पाश्चेचद्र सरि से जाकर प्राथना 
की कि आप जैन सूत्रों का अर्थ गुजर भाषा में करदें तो हम 
लोगों पर बड़ा भारी उपकार होगा, पाश्चंचंद्र सूरि को यह पता 
था कि ये जैन धम के विरोधी हैं, अतः सूरिजी ने उत्त लौंकों 
से तीन शर्तें तव की। (१) तो यह कि जैन सन्दिर मूत्तियों 
की लिंदा नहीं करना । (२) री यह कि जैन सन्दिर में जाकर 
जिन प्रतिमां के दर्शन हमेशा करना । (३) री यह कि पूर्वाचायों 
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अवशुणवाद हीं बोलना | यदि म इन तीनों बातों की 
प्रति । लो ! तो में तुम्हें मूल त्रों पर शुजर गी टब्वा ( आाषा- 
न्तर ) धना दूँ। में उल्ुुयायियों ने इसे स्ली कि , 
सूरिजी मशः इन्हें ट््या ॥ २ सूत्र देते गए, इ 
टब हित ३९ सूत्र तो कोंके थ गए, परन्तु 
द में वे ( गोंकाउलुयायी ) पनी पूर्व अतिज्ञा से श्र होगए, 
उन्हें पन्ती प्रति. विचहि त दे सूरिली ने शेष सूत्र 
के उन्हें देना बन्द कर दिया । इस भ्र 7र जो ३२ सूत्र हों 7 
थ गगए सो गगए रवे इन्हें गी मानने लगे। 
न बत्तीस सूत्रों में मूर्ति विषय है या नहीं ? यद्द ज्ञान 
/ को मय बिलकुल नहीं था। दि द्वोता तो वे ३२ 
भी कदापि नहीं मानते । कि जैसे ४५ सूत्रों में से ३२ 
सन्तों को इन्दोंने पथ _ किया, वैसे ही ३२ भी मूत्तिपूजा 
वाले न्नजुदे कर देते, परन्तु मजा तोय र२।किवे ३२ 
सन्नों ॥मर्म जान नहीं के, गौर जि त्र सरिजी 
ए उन्हें व्यों । त्यों मानते रहे । परन्तु अल मात्‌ इनकी 
दिता धीरे धीरे दूर द्वोगई ओर लों शाह के ज्ुयायी 
भी मूत्तिपूजा ननने लगे। तथा पंचांगी सद्दित ब तत्रोंको 
भी सा है देखने गें। इ तर यह तो यहीं 


 गया। 
अनन्तर धमसिंहजी ओर वजी म ओं ने लॉोकों- 
विरोध कर “हूँढिया पन्‍थ” .. से नया मत नि ला, ओर 


गेरों से मूत्ति का विरोध करना. व्या,जो ँग्रव मेंभों 
ते नहैें। पर ३२ सूत्रों ७ तवातोइ नये मत में भी 
५ 
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पूर्वबत्‌ स्थिर हो रही । हाँ ! इन्होंने जहां रश्री पाश्वर्च॑द्रसूरि कृत रव्चा 
में मूर्ति समर्थक ले पढ़ा, उसे बदल कर नया अथ गढ़ दिया । 
गंकि घर्मसिंहनी ओर लवजी को भी तत्वतः कुछ ज्ञान नहीं. 
था, यदि होता तो वे सुत्रों के अथ को न बदल कर, जैसे 
लौंकाइनुयायियों ने ४५ सुत्रों में ३९ ही को मान्य रकक्‍्खा, तह्त्‌ 
ये भी ३२ में से मू्ति समथक सूत्रों का बहिष्कार कर शेष सूत्रों 
को ही मान्य रखते तो इस प्रकार टब्बा को बदलना, और माया 
हित सिथ्यात्व सेवन करता नहीं पड़ता । 
खैर, श्री पाश्चचंद्रसूरि ने जो टब्चा बनाया वह पूब टीकाओं 
के आधार पर ही बनाया था। जो भाव टीका में था ठीक वही 
सूरीजी के टब्बा में बतलाया ) इस तरह टीकालुपूर्वी टव्बा को कुछ 
काल तक तो अक्षुएण सान मिलता रहा, पर वाद में जब नये 
मत के प्रवतेक निकले और इन्होंने भूर्तिपूजा छा प्रबल विरोध 
करने. साथ सूत्तिविषयक्र टब्बा को भी बदल कर “कहां साधु, 
कहाँ ज्ञान, कहाँ छुद्मस्थ तीथदुरादि” इत्यादि अथ कर दिया। 
तब से लॉकाअनुयायी तो श्री पाश्चेचंद्रसूरिक्ृत टब्बा को, और घ्मे- 
सिंह-लवजीअनुयायी, तथा स्थानकमार्गी, धर्मसिंह कृत टब्बा को 
मानते रहे हैं। पर स्वामी अमोलखर्षिजी को तो यह भी स्वीकार 
नहीं ओ, उन्होंने इस परिष्कृत टब्बा को पुनः परिष्कृत कर हाल 
दी में ३२ सूत्रों का षाउनुवाद किया है। 
जैनियों में यह सान्यता सदा से चली आई है कि जो कोई 
प्राचीन मूल सूत्रों में एकाघ मात्रा को भी न्यूनाधिक करे, वह 
नंत संसारी होता है, पर हमारे ऋषिजी ने ३२ सूत्रों का भाषा 
उछु द्‌ ते समय थ में फेरफार किया सो तो किया हो, पर 
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पने तो मूल सूत्रों के मूल पाठों को भी बद॒ दिया । मूनाथ 
देखिये:--- 
सूत्र श्री राजप्रश्नीजी ओर जीवाभिगम में देवताओं ने श्री 
जिन प्रतिमा का पूजन किया है, वह धूप देने के वि य में मूः 
पाठ है किः--- 
#/ धृव दाउणं जिशुपराणं ? 
टीका।--चधर्ष दत्वा जिनवररेभ्य! । 
पागश्वंचन्ध सरिकृत टब्याः---धप दीध जिनराज ने । 
लौंकागछीयों की मान्यता, धूप दीधु जिनराजने, 
इन--मूल पाठ, टीका, और टब्बा से यह स्प होता है कि जिन 
प्रतिमा को जिनराज मसक के तीन ज्ञान संयु , सम्यगू दृ देवता 
ने “धूप दिया है”” यह बात मूत्तिपूजा विरोधी लोकामतानुयायी एवं 
स्थानकमार्गी ४५० वर्षों से बराबर मानते चले आरहे हैं। पर 
यह त वर्तमान काल के ऋषिजी को न रुची, और ।प इ 
मूल पाठ को बदल :-- 
“धूव॑ दाउण पाडिभाणं” 
यह्‌ पाठ बदल दिया और इसका अथ किया है। “धूप दिया 
प्रगम्मा को” रर प्रतिमा” श्यर्थ आपने जिनप्रति न र 
न्‍्य प्रतिमा अथोत्‌ कामदेव ही प्रत्ति रदिया है। पके 
इ पाठ परिवत्तन का य कारण दो सकता है कि “कुछ 7 
में हमारा भी ले जब प्राचीन हो ज गा, तब यह वाौश 
सि नहींहोगा तो नहीं सद्दी,पर कई यज्ञ गरेंको ' शशीलतोज 
रेगा। पर ऋषिजी यह नथ रते मय इ कतई भूल ग़ए 
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कि वि गतोएऐतिहासि सत्य धनों की पेघ का आएगा, 
उसमें य. छ की दीवार कैसे टिक फेगी १ ओरों को जाने 
दो पर षिजी के ले को तो स्थानकमार्गियों के थ से लिखे सूत्र 
ही मूंठा क र देने में गैदै। तथा सूर ठ “धूव॑ दाउणं 
जिणवर ” कोबद्‌ अ न ट बनाना, विद्वत्समाज में 
ये पात्र बनने ही का तो उपाय है जरा इसे भी तो 
सोच गीजिए | 
स्तु | प्रसंगोपात इतना छ कह के बाद हम पुनः अपने 
प्र त9ि य का अन्तिम निणय करते हैं वि उपरि निर्दिष्ट प्रमाणों 
४हैं। हने न तो ३२ सत्र लिखे और न लेकाशाह की 
विद्यम ता में ३२ सून्नों की कोई मान्यता थी ही” यद्द्‌ पूर्व: 
परिस्फुट हो जाता है । 
यदि लोका हू ने छ लिखा हो तो _ है अतिरक्त कोई 
प्र दि लि होगा ऐसा वीरवंशावली के उल्लेख से पाया 
जाता दे परन्तु लॉकाशाह ने तो रंभ ही अपनी योग्यता 
का द्विशन करवा दिया । जो आचाये विजयानन्द सूरि ने लिखा 
है 4 लॉंका ह ने एक पुस्तक के कई पन्ने लियना छोड़ देने से 
यत्तियों .. उससे लिखाना बन्द करदिया । 
ल्नों के समकालीन वि. १५२४ में कड्टूआशाह नास 
एक ग्रहस्थ ने अपने नाम से जो नया “'कडुआमत” निकाला था 
उसमें उन्होने ठ्ेष के कारण धु संस्था का बहिष्कार करते हुए भी 
पंचांगी संयुक्त जेना 5 गम्ो को म्मत मा , और लौंकाशाह का 
भीष विरोध वि ॥, उन्होंने तो यहाँ तक लि ।दिया कि लौंका- 
वालों के घर भ् जल भी नहीं लेना चाहिए । ऐसी 
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हालत में सुज्् पा. य॑ गोच तेहें वि के लोग 

लैंकाशाद को ५ दृष्टि दे ते थे। आगे म यह बतावेंगे 

विलों । हू के मय जैन माज की क्या परिस्थिति थी, 
च वृन्दुइ के लिए राह दे | 





प्रकरणु-दशवां 
लों शशाह के म न माज को रिस्थिति 


फि भी इत्तिहास के पाठक से बह त छुपी हुई नहीं 
है, कि इस कलिकाल पंचम रा और हुण्डा 
सपि तगी [दि कारणों से समग्र भारत पर, एवं विशेषतः जेच- 
सन पर किन किन तरह से पत्तियों और संकट के बादल 

म॑ रहे थे, और किन किन कठिनाइयों ने आकर घेरा था, 
जिससे सध्योदय प्राप्त मी भारत का भाग्य भास्कर अस्त प्राय 
होगया था, जैसे:--लगातार कई वर्षों तत भीषण दुष्काल का 
, जैन ओ को पने कठिन नियमों के कारण नाना 
संकट सहना, पुष्पमित्र, मिहिरिगुल, और सुन्द्रपाण्डेय जेसे 
धम नरे । का जैन घमे पर दारुण आक्रमण करना, शंकरा- 
चाय और चसव जेसे अन्य मताइवलम्बियों का तथा नीच 
गं हमला होना, काल के कलछुषित प्रभाव से साधुओं में 
चार शैथिस्यता आना,एवं थे वास [दिवि समस्या में जेन 
घर्से का परिर ना कोई धारण प्रश्न नहीं पर एक तरह 
से बढ़े भमेले का। प्रश्न था, फिर भी शांसन को रक्षाथे उस 
नाचायों. अनेक लक्ष्य बिन्दुओं को दृष्टि में रखकर 

जिस रजेन सन का र णा्थ (त्मसोग दिया उसे सुनने 
तर से ही कलेजा पडठ है, नेत्रों से नितरां अ्भ्रधारा बहने 
गती है ओर रद २ रके दय से ए अन्‍्तर्वेदना उठती है जो 
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जुणु भरके लिए आत्मा को जड़वत्‌ बनादेती है । गरॉंकि ए. पर 
तो गृह श, चैत्यवांस, और शिथिल्लाचार को दूर करना, तथा 
दूसरी ओर विधर्मियों के दोते हुए शक्रमणों को सहन र 
जार में उनसे विजय माला छीनना, तीसरी र पूृववाचार्यों 
द्वारा स्थापित शुद्धि मि न द्वारा नित नये जैन बनाते रहना तथा 
सन की नींव दृढ़ र ने को जैन मन्दिर मूत्तियों की प्रति 
रवाना, और अनेक विषयों के अने प्रन्थों का निर्मा कर 
में ल रहना, इत्यादि उस भीषण परिस्थिति में जो शा न 
“वा उन महान्‌ प्रभाव ली आचार्यों ने की हे वह दापि भूली 
नहीं जा कती दे । 
। यह बात कह देनां बरों का खेल सा होगया है थि 
पूर्व समय में जैन साधु शिथिलाचारी दो जैन शासन को बढ़ी 
नि पहुँचाई थी । पर यदि थोड़ासा परिश्रम कर तत्कालीन 
इतिहा दे। यय तो, यद्द कहे बिना दापि नहीं रहा 
जायगा कि वि समय में चाहे उनमें से कोई चाय 
द सेवी भले ही रहे हों, पर उस मय उन्होंने जारों 
पत्तियें उठा र भी जो काम ६ है, वह उनके बाद ह- 
शभी किसी ने किया हो ऐसा एक भी उदाहरण दृष्टि.गोचर 
नहीं होता है । यदि यह कहां जाय वि उ बि. समय में 
आच म ने जैन  धमं का जीवन सुरहधि त रक ॥, तो भी कोई 
तिशयो*ि नहीं है। भगवान, महावीर [मी से १००० वष 
त॑ पूव-श्रत न प्रभावशाली युग है, उ के बाद वीरात्‌ ग्यारवीं 
ताब्दी रेल शताब्दी का हलचै वा ॥ है। 
'चसौ वर्षों में जैनाचायों ने ९ ने राजाओं को 
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सनम 


या, वथों जितने. जैन को मैन बनाया, जितने ताखिक 
विषयों के ग्रंथ बचाए, और जिंतने शा । कर विजय पैजयन्ती 
फहददराई उतने पीछे के इतिदा में नहीं मिलते हैं। और यह भी 
नहीं है कि उस समय सव शिथिलाचारी एवं पैत्यवासी दी थे 
पेंकि उस समय भी कई एक £ यापात्र एवं क्रिया उद्धारक हुए ै। 
और उस समय जो केवल सैत्यवासी, एवं शि धिलाघारी द्वी भे, 
की नर्ों में भी जैन धर्म का गौरव छुष्ण र ने को वह्द जोश 
भरा आ था; जो पीछे के . थीं में शि रूपसे ही विद्य- 
मान रहा | पर जे में ली. उपाश्रय, स्थान और 
गूथोंके बंगलों में आराम करते ० भी ऊँणे नहीं 
हैं, केवल ग्रहस्थों पर देंस लगा रहे. है; वस्तुतः शियिलाचार 
ओर जैत्यादिम. पी यही दै । किन्तु अपनी तीन देख उन 
पूषे मे छु को रि थिल्लाचारी आदि से शेष्ति कर उनकी 
निंदा करना पह भीष अतपन ही है और है आज इसी 
व. परसेयद जरस में भेजा रदादे। 
पे यों क्रियावादी, तैवासी, और विद्वारियों का जीर 
बढदू गया हें 7 थै हि गसत्ता हटती गई, विक्रम की 
तेरह . बद्ी तो चैत्यवारि में बिलकुल दी अध्त 
होगई, स्‍्ण य फलिक. मे 3. ने हेमचन्द्र सूरि 


राजगुरु कक्सूरि। में घारी देवसूरि; वादीदेवसूरि, 
जयर्सिहसूरि तार्थी सोम संरि, जिनचन्द्रसरि आदि 
सुत्रिदि यो भव चारों ओर [और सद्दाराज 

सार. से जैन नरेशों , ” जैन धर्म का खूब 


होरदा था, इसी से से रियो ॥5 गय भायः आंत 
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होगया था। थौत्‌ू.. मय कोई भी सांधु चैत्य ( दिर) नहीं 
उद्दरता था । किंतु वच्र बस्‍्तीवासियों का विजय डक्का बजरद्दा था । 
ये समय जैनघसे की ति का था, इस मय में जैन जनता 
तै संख्या १९ करोड़: पच गई थी। पहिले गे पु र र 
वार ही जा रही थी, कि चेत्यवा दूर रो वह पुकार चैत्य 
दूर होने. : न दोगई थी, और फिर दो ब्दी 
शासन क व्यवस्था पूवक चलता रद्दा, किसी. यह वांज 
नहीं उठाई कि इस समय क्रियोद्धार गी आवश्यकता है । 
इतना सब कुछ होने पर भी फिर हम मों शाह्व के 
को. देखते हैं तो ऐसा फोई कारण नहीं या । हे #ि 
जिससे ८ समय वि वी परिव की  वश्यकता दो । यदि 
कोई आवश्यक होती तो. समय अनेक गच्छों के... 
ओर हजारों साधु विद्वार करते थे, वे आवाज़ उठाये &.. नहीं 
२ जेसे 9 चेत्यवासियों और शिथिल्ा-चारियों | मे 
ड्रिभद्र रि सुनिचन्द्रस्री ओर जिनव «रे दि ने उपदेश 
किया था। | 
नगी। के मुख्यतः. विद्दारी क्रिया ही थे, 
पर गौण में कई शिथिलाचारी तीउेंतो भी भव है; र 
दो र वर्षों ” कई प्रकार की उथल थल हुई, और इतनी 
गी वाले. ज यदि कोई २ शिथिलाचारी २ भी 
जायें तो कोई बड़ी त नहीं है ।. फिर भी वे ऐसे चार 
थे, जि से दुनियाँ उन्हें देय. मर्मों। उनका प्रभाव बड़े बड़े 
रा [सरराजा  त । क्‍योंकि. पूर्वजों जैन 
ब्‌ु[ उ रथा, तःयदि वे उत् | दूर ५२, , 
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उन्हें मान दें, तो इसमें कोई. गख्थय की बात भी नहीं थी उस! 
समय कई लोग उपाश्रय वासी भी बेठे थे,जो पूर्व में चेत्यवासी 
थे। का चैत्यवास छुट जाने पर, व । में रहते हुए भी उनकी 
ल परम्पराडडगत प्रवृत्तिएँ ज्यों की त्यों विद्यमान ही रदी होंगी, 
जो हो जहाँ विशाल मुदाय हो, वहाँ सब तरद्द के लोग हुआ 
ग करते हैं। किन्तु लौंकाशाह की प्रथम भेंट यदि उन्न उपाश्रय वासियों 
से हुई हो, तरोर अ तत लों शाह््‌ उन | शिथिलाचार देख 
मित आ हो, और उनके अवगुणवाद बोले हों तो उच्च यतियों' 
उन्तका जरूर तिरस्कार किया होगों, और उनसे तिरस्कूृत होकर 
ही यदि उसने पत्ता नया मत निकाला द्वो तो बहुत संभव है। 
कारण नन्‍य निमित्त तो कोई नजर नहीं आता, जिससे रुष्ट हो! 
लों | ह नया मत नि लता ? 
स्थानकमार्गी साधु अमोलखर्षिजी, समणिलालजी, संवबालजां, 
ओर व लाल मोतीलाल शाह ने लोंकाशा के जीवन में स्थान 
सथ पर वारंबार इस शब्द का प्रयोग किया है कि उस समय: 
चे वारि में का बढ़ा भारी जोर था, ओर लौंकाशाह ने लाखों 
चैत्यवासियों को द्याधर्मी बन _। किन मेरे ख्याल से तो ये 
इतिह्‌ से अभी नभि ही है और इनके शब्दों' 
समुदायकत्व जहर भी टपक रहा है। पतक्तपात के कीचडू' 
में फंस. अर ीद्वंषाभि )े ज्वाला निकाल कर आपने अपने 
वानल व्यथित य को शान्त किया हो, तो बात और है । 
न्‍्यथा पफके लेखों में कहीं न कहीं तो यह प्रमाण मिलता कि 
उस य कसाघुचेत्यवः करता था। श्री हरिभद्रसरिं का 
वि० की सातवीं ताब्दी ओर जिनवस्लभसरि का समय 
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विक्रम की रहवीं शताब्दी ॥है गेर5 मय के तो प्रमाण 
मिलते हैं कि उस मय चेत्यवासी थे, शरैर उनके विरोध 
में जेनाचायों ने पुकार भी ॥ थी, किन्तु लों ॥ [ह के मय 
वि में को गेलहवी शत्ताब्दी में किसी ने भी यह पुकार नहीं 
की कि इस मय चैत्यवास या शिथिलाचार है, और इसके निवार- 
णाथ क्रिया उद्धार की जरूरत है । अत्तः इन पूर्वोक्त स्थानकमार्गी 
लेख हें के ले का क्‍या अथ है, यह पाठक स्वयं विचार रे। 
शायद | जैसे आज कई लोग स्थानक मानने वालों को 
“स्थान वावी! कहते हैं, वेसे ही यदि उस समय चेत्य 
( मंदिर ) मानने लों को इन स्थानकवासी ले कों ने “चेत्य 
0 खमझा हो तो कोई आख्ये नहीं, क्योई उस समय 
चेत्य मानने वालों की संख्या स्राव करोड़ की थी, और उनके 
धर्मोॉपदेश अनेक गच्छों में बड़े बड़े विद्वान, # यापान्र उप्र- 
विहारी और धर्म प्रभावक [चाय विद्यमान थे, नमूना के तौर 
कृतिपय विद्वान आचायों के नाम बत्तला र इन मिथ्या- 
दियों के बन्द नेत्रों को हम खोल देते हैं:-- 
१--तपागच्छाचाय रह्नशें रखरि। 
२--उपकेश गच्छाचाय देवगुप्तसरि | 
३-.- चलगच्छाचाय जयसिंद्सरि । 
४-- ।ग़मगच्छाचाय हेमर सूरि। 
५--कोरं॑ च्छाचाये सावदेवसरि । 
६--- रतर गच्छाचाय जिनचंद्र रि। 
७--चंत्रगच्छाचाय मलचंद्रसरि । 
८“-भथार चुछी ये |न्तिसरि । 
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९-- घमंघोषगच्छाचाय घुरत्नसरि | 
०--नागेन्द्रगच चाय गुणदेवसरि। | 
११--नाणकक्‍्यगच्छाचाय घनेश्वरसरि । 
१२--पीप गच्छाचाय मरघंद्रसूरि । 
३--पूर्णिमियगच्छाचाय साधुसिह रि। 
१४०-  शाुगच्छाचांये पत्जगसरि । 
१५--भावहड़ाचाय भ दे (रि। 

१६-- धारीगच्छाचार्य गुण नि सरि। 
१७०-रुद्र ली आचाय सोमसुन्दरसरि । 
१८--चबद्धगच्छाचाय सागरचंद्रसरि । 
१९--संडेरा ग्र« ये शान्तिसरि | 
२०--द्विवन्दनीगर चाय सूरि। 
२१-- षंपुरीयगर चाये गुण न्दर रि। 
२२-- निवृत्तिग्ल चाय कचंद्रसरि । 
२३-- ली गच्छाचाय यशोदेवसरि। 
२१४- विद्याघरगच्छाचाय हेम'चंद्रसरि । 
२५०-विधिप ओचाय जयेके रिसरि । 
२६-- बढ़गर चाय॑ सिंह देवसरि | ( श्वेताम्बर ) 
२७-- सिद्धान्तगच्छाचाय सोमचन्द्रसरि | 
२८--र पुरागच्छाचायं धमरर्च॑द्रसरि । 
२९--राजगनर गच्छाचाये मलियाचन्द्र रि। 
३०-- जोगच्छाचाय मसहेश्व र रि। 


इत्यादि. कगर पं के चायेडस विद्यमान थे। और 
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ये प्रतिम चाय हैं। इ ॥ हि , गैंकाशाह के 
के शिलालेखों और प्रंथ निमौण श्र से सिद्ध द्योता है । 
यदि दृमारे मार्गी ॥ई यह दने की वी ध्रृष्टता लें 
विये के चाये ३ थि चारवान थे, इसी लौंकां- 
को अपना नया मत नि पड़ा ? तो > पढ़िले 
पने इस गी पुष्टि में प्रमाण देना होगा जि से य 
सिद्ध हो. कि मय के ग_ ।चाय आचार शिथि 
थे । यदि म थोड़ी देर के लिए य मान भी लेंकि | ]ी 
चाय आचारहीन थे, पर ।प यह तो नहीं हू केगेंवि उस 
मय गवान्‌ महावीर प्र के शासन द्वी विच्छेद उगया 
थाजि कोई भी । रा ही नहों। यदि . छ घधुओं में 
शिथिल गई थी तो लों शशा को केवल उस शिथि ॥का 
ही विरोध था, पर उन्होंने ऐसा रने के ब |य, यति 
'सथा मायि , पोषह, प्रति सण,  खझुयान, देव पूजा और 
द्‌ दि विरोध , एक दम भी ीचीस्ति रे ती। 
इ तो स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि लॉकाशाह्‌ को इस ६ि य में 
ग्ेई अन्य ही दर्द था, धु-शेथिल्याचार तो मात्र बद्दाना 
था | यदि यही रण होता तो देवपूजा ओर दान आदि मोक्ष 
की 5 या ॥ कदापि विरोध नहीं करता । 
तोंका । के ठी मकाहिन कडुआशाह नाम के जो 
हि ए, और जिन्होंने भी अपने नाम पृथ _ कुआपंथ” 
निकाला पर लॉ. । की तरह नितान्त अज्ञता का नाटथ नहीं 
वि | कडु हको जेन धधु के साथ पष होने से उसने 
य पि धु स्‍था का बह्धकार  र वि ॥, परन्तु जे 


छछ 
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अंदिरमूत्ति, मै 55गम पच्चाती हित, तथा सामायिकादि मोक्ष 
धिका जैन 5 ॥ओं को तो अपने मत में पूर्ण मान्य दिया | 
४ लू तोष” न्याय से यदि मान भी लिया जाय कि आचार 
थिल्य ही लौंकाशाह के नये मत निमोण में हेतु भूव था, तो 
सममभना चाहिए कि लॉंकाशाह को जैन रि ड्वान्त, स्थाद्वाद, 
उत्लगोपवाद एवं सामान्य घिशेष का न ह्ठी नहीं था। झोर 
जिस हेतु को ले कर प अपने पूवजों पर वछन लगाने का 
डुः हस कर नये सत का प्रचार किया,वही हे इसके मत पर भी लांगू 
होगया। पूववर्ती जो जेनशासन करीब २००० वर्षों के दीघ 
समय में अनेक उथल पुथल, २ दुष्क ।दिक्ों के फारणी भूत 
होने से व्यति गत शिथिलाचारी साधुओं से दूषित होगया था, पर 
वही दोष इसके मत को पूरे सौ वर्ष होने के पहिले ही लग गया, 
जैसे “लौंकामत के साधुश्रों के लिए पालकियें र ना, छुत्र चामर, 
पग वन्दन आदिका करना” इत्यादि । जब लौंकामत भी दूषित 
होगया तो लॉंकामत के यति जीवाजीको वि० सं० १६०८ में पुकार 
करके नया मत नि लना पड़ा, जर जब जीवामत भी ढीला पड़ा 
त्तो वि० सं १७०८ में यति लवजी. सिंहजी गो फिर नया मत 
नि लना पड़ा और वह भी जब ढीला हुआ तब वि० सं० 
१८१५ में स्वामी भीषमजी ने पुन: नया सत निकाला | इन नव 
निर्मित मर्तों में यह खूबी थी कि लॉकाशाह ने जब सामा० 
पौस० प्रति० प्र 7० दान और देवपूजा को तई अस्वीकार 
किया तो यति लवजी ने इनसे भी विशेष “ह पर डोरा डाल 
दिन भर झुँह पत्ती बॉँचनो किया। भी मजी ने इन सब से 
भ्री बढकर दया दान को ही प्रायः निमूं!,. दि ॥। परन्तु इस 
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विषोक्त विपरीत वातावरण में भी जैनवम के 'भरूप जेना- 
चाय. जज तक भी प्राशप से अपनी पूव मान्यता पर डटे 
ए हैं, और भविष्य में भी . रहेंगे | 
वस्तुतः इतिहा इ बात को पुष्ट करता है. $ लौकाशा 
के समय में जेन. माज १ ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ३ से 
वि सी अकार के परिवत्तेन की ।वश्यकता हो | पर यह तो हमारी 
बदनसीबी का ही कारण था कि लौंकाशाह ॥ यवियों द्वारा 
अपमान हो, गैर वह उससे होकर नये सत ॥ बीजारोपण 
करे। जैन समा को इस फूट से महान्‌ ।नि पहुँची दे।जो 
जैन जनता लोंकाशाह के समय सात करोड़ की 'ख्या में थी, चही 
आज लींकाशाह की फूट के कारण केवल १३ला की 
में आपहँँची है, और भविष्य में न जाने क्या होगा ? य झऔज 
लि का विषय नहीं है। प्रकृत विवेचन में मने यह सा 
। दिया है कि लोंकाशाह के समय जैनियों की परि थति क्‍या 
थी ९ अन्न अगले प्रकरण में ख ।विवेचन रेंगे ६ लों शाह 
और भ॒म्रद्] क्‍या सम्बन्ध है, पाठ घेय से को भी पढ़ें । 





प्रकरण ग्यारहवां 
लोंकाशाह ओर भरमग्रह । 


श्री में यह उल्लेख है कि भगवान्‌ मद्रावीर के 
# निवौण के समय में आपकी राशि पर 
“भ? नाम के क्रूर भह का श्राक्रमण हुआ, जिसका फल यह 
बताया है कि भगवान्‌ महावीर के बाद २००० वर्षों तक: 
“अमण संघ” की उदय, उदय पूजा न होगी, वे २००० वर्ष वि० 
"० १५३७ में पूरे होते हैं, तच वि० सं० १५०८ में लॉकाशाह 
गैर वि० सं० १५२४ में कडुआशाह ने जेन घमम में उपात्त' 
मचाया । और इन दोनों गृहस्थों के अनुयायी कहते हैं कि हमारे 
धरम-स्थापकों ने घम्ं का उद्योत किया | अब खूब प्रथम तो यह 
सो ॥ चाहिए कि भस्म-प्रह के कारण उदय उदय पूजा का न 
होना “श्रमणसंघ”? के लिए लिखा है, तब कफडुआशाह 
ओर लोंकाशाह्‌ तो गृहस्थ थे, इनके और भस्मग्रह के क्‍या 
सम्बन्ध है कि ये भस्मग्रह के उत्तरने के पूर्व ही धर्म का उद्योतत 
कर सके । परन्तु वाघ्तव में यह उद्योत नहीं था किंतु उतरते हुए 
अस्मग्रह की अन्तिम क्ररता का प्रभाव था जो इन गुहस्थों पर 
वह लता गया । क्‍योंकि जैसे दीपक अपने अंत काल में अपना 
चरम प्रकाश दिखा जाता है, बेसे द्वी भस्मग्रद भी जाता जाता 
ए फटकार दिखा गया। इधर तो भस्मप्रह का जानो हुआ 
गैर उधर श्रीसंघ की राशी परधूम्र केतु नामक मद्दा विकराल 
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प्रह. आना आ। इन दोनों अशुभ कारणों से ही इन दोनों 
गृहस्थों ने जैनघम में भयक्लुर फूड और कुसम्प डालकर जैन 
शासन को छित्न भिन्न कर डाला, जिपके साथ में असंयति पूजा 
ताम च्छेरा का भी प्रभाव पड़ा कि दोनों ग्रहस्थी अ ' ति 
होने पर भी भ्रमण श्रमणीओं ठी उदय उदय पूजा उठाकर खर्य॑ 
को पुजवाने की कोशिश करने गे। इसके अलावा इन दोनों 
गृहस्थों ने मेनधर्म का क्‍या उद्योत किया ? यहूप क :सोचलें, 
यदि हम मोरे भाइयों को नाराज न करें और थोड़ी देर के लिए 
उनका कहना भी मानलें, परन्तु गृहस्थ में शाह के अन्ुयायीः 
मारे भाई क्‍या यह बतलाने का साह र२ गे किलों - 
है ने नया सत नि अल र जेस शासन का यद्द उलद्योत किया 
जे कि :-- 
(१) क्‍या | !शाह ने भारत के वा हर जाकर जैनंधर्म 
अचार | ।था जैसे कि जैनाचायों के उपदेश से द्‌ 
चंद्रगुप्त एवं प्रति ने किया था । 
(२) क्या लों शाह ने किसी यज्ञ में बहि देते ए 
यों को अ दान दिलवाया ? चाय प्रीयग्रन्थ सूरि, 
चाय य॑ प्रभ रि एवं रन्नप्रभसरि ने ॥ प्राणियों के प्राण 
बचाये। इ ।ही नहीं पर इन मान्य आचायों नेतो ऐसी 
घातु प्रथा को द्वी निमूल बना दिया । 
(३) कया लो. द्व ने किसी जबदस्त राजा को प्रतित्रोध 
जैन घ्म उपासक बनाया ९ जैसे तचाय॑ सती सूरिने 
टू प्रतिठे, आया॥ न्‍ 
(४) हैं ने किन्‍्हीं अजेैनों को जेन. या 
६ 
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जैसे चाय रत्नप्रभसूरि आ० मुनिर्चद्र सरि धर्म घोषसूरि आदि 
जैनाचार्यों ने लाखों करोड़ों अजेनों को जेन बनाया | 


(५) क्या लोंका ६ ने फोई तात्विक विषय का अन्य 
निर्माण करवाया १ या य॑ किया ? जेसे आचाय सिद्धसूरि उम्ा- 
त्याचाये, वादी देव सूरि, आचाय हरिभद्र॒सूरि हेमचंन्द्रसूरि 
ओर वाचक यशोपिजयजी गणी जेसे विद्वानों ने अनेक अ्रन्थों की 
रचना की । 

(६ ) कया लौंफाशाह ने जैनधम के स्तम्भ खरूप जेन 
मंदिर, मूत्तियों की प्रतिष्ठा कराई ? जे सैकड़ों जेनाचार्यों ने 
इजारों मंदिर मूर्तियों की प्रतिछाएँ कराई । 

(७) ]। लोंकाशाह ने किसी राजसभा में जाकर अपने 
प्रतिवादियों के साथ. ।॥ ।थे कर कहीं विजय पताका फहराई ९ 
जेसे वादीबैताल शान्तिसूरि, आचार वादीदेवसूरि, राजगुरुकक- 
सूरि, आदि ने जेनथम का डंका बजाया था | 

(८) ]। लोंकाशाह ने किसी निमित्त ज्ञांन द्वारा राजा, 
महाराजा या प्रजा पर जेनघम का प्रभाव डाला ९ जैसे आचाये 
भद्रवाहु मिमे लाथा। 


(९) क लॉकाश किसी राजसभा में जाकर 
व्याख्यान दिया था १ जेसे आचार बष्पभट्टिसरि, देवगुप्तसूरि हेमचन्द्र 
सरि, गुरु श्री विजय हरि रि दि ने दिया था। 

६ [दि सैकड़ों जेना याँ तो मप्रह की विद्यमानता में 


भीय शबत प्रश्न शाली |ये कर शास्त्र का 
उद्योत किया, किंतु अस्मप्रह के । पर भी लींकाशाह ने 
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ध का ऐसा क्या उद्योत किया कि उप्तके जुयायी आज फूले 
नहीं समाते हैं ९ 

अब हम वादी ग्रतिवादी रूप में कुछ प्रशोत्तर लि इसका 
पूरा खुला ॥ करते हेँ:-- 

प्रश्न:--जिस मय जेनों में हिं । की मांत्रा बहुत बढ़ीहुई 
थी, उस समय बढ़ती ई हिंसा को रो लॉकाशाह ने दया धर्म 
का प्रचार किया। 

उत्तर:--दया घर्म का प्रचार तो तीथंछुर मद्दावीर ने छिया 
और उनके वाद जेनाचार्यों ने उप्तका पोषण किया, फिर लेंका- 
शाह ने कौनसा दया घर्म नया फैलाया ? ्रेर किस , जगह जीव 
दया पलाई ? 

प्रश्नः--लोंकाशाह. मय मंदिरों के नाम पर घोरे हिंसा 
दोती थी, उसे बन्द करवा के ही लॉकाशाद ने दयाधर्म 
अचार किया । 

उत्तर:--लौंकाशाद ने मंदिरों का विरोध रके तो मंदिरों 
को कम नहीं किया, पर सोते ए माज को जाग्रत कर जह्ठी 
मंदिर मूत्तियाँ की तो खूब बृद्धि ही की । जरा शिलाले । की 
ओर दृष्ठि डालकर देखिये तो सह्दी कि लो ॥ ६. पृव के 
जितने मंदिर मूत्तियों के शिलाले मिलते हैं उनसे करीबन बीस गुने 
ज्यादा शिला ले लोंका हू के उत्पात करने के बाद के मिलते 
हैं। इससे यह माछूम पढ़ता है ६ लोकोशाह के विरू उपदेश 
से की श्रद्धा मंदिर मूर्तियों  न्‍्यून होने के बजाय उनमें 
खूब बढ़ी । वीं शा तो उस्र पने अ न के र 
ये थां, उसे क्‍या माठ्म वि 'दिरों कोन दिंसा 
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होती है, उसने तो शेयद्‌ के बहकाने में आकर केवल द्िंसा २ 
की पुकार उठाली होगी ? नहीं तो कया मंदिरों के जाम पर 
मैंसे बकरे काटे जाते थे ? या मनुष्य वलि दी जांती थी ? क्‍या 
६ ॥जाता था ? कि लौंकाशाह ने उसे बन्द्‌ करवाया | 
प्रश्न:---नदी जी | ऐसा कौन कहते हैं, हमतों यह कहते 
हैं कि उस समय मंदिर के लिए पत्थर, पानी, चूना, तथा मूर्ति 
पूजा के लिए जल, चन्दून, फल, फूल, धूप आदि की पक्रिया में 
जो जीव हिंसा होती थी उसी को ही लौंकाशाह ने वन्द कराया । 
उत्तरः--यह्‌ तो खूब हुआ, भगवान्‌ मद्दावीर के समवसरण 
के समय लौंकाशाह विद्यमान ही नहीं था, यदि होता तो, समव- 
सरण की रचना देख वह छाती फाड़ कर मरजाता और शायद 
जीवित रह जाता वो भी गोशाला के समान यह पुकारे बिना तो 
नहीं रहता कि अरे ! त्यागी, वीतराग पुरुषों को इतने आरंभ और 
आडम्बर की आवश्यकता यों ? यदि उपदेश-व्याख्यान देना ही 
इष्ट है तो महारंभ पृ्वंक समवसरण की कया आवश्यकता है हायरे 
हाय | इतना पानी छिड़काना, अरे इतने गाडों के गाडे भरे हुए 
- जल थल में उत्पन्न हुए फूलों का बिछवाना यह क्यों कियो जाता है 
इसके झत्तिरे एक योजन डे से पुष्प वरसाने से अनेक वायु 
काय के जीवों . विराधना होती है । अरे ! प्रभो ! अम्रिकाय का 
रम्म ये धूप वत्तिएं व्याख्यान में क्यों ९ हाय ! पाप, हाय ! 
हिंसा, अरे ! भगवन्‌ ! ये आपके भक्त इन्द्रादि देव तीन ज्ञान 
संयु सम्यगू दृष्टि रप-परिमित संसारी महाविवेकी, धर्म के 
नाम पर आपके सामने घोर हिंसा करते हैं, और आप बैठे २ 
. ते हो, पर इनको. श्र कहते नहीं हो ? इतना द्वी नहीं पर. 
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' [प तो इनके रचे हुए मवसरण में जाकर पिराजमान होगये 
हो? : आप यंइद आरम्भ अनुमोदन करते हो । 
तथा धर्म के नाम पर इतनी भीषण हिं | करने वालों का, [प 
खां द्वों ला बढ़ाते हो | प्रभो ! क्‍्या-आप यह भूलगये हैं कि 
विष्य में कलियुगी लोग इसी का अनुकरण र, आपका 
उदाहरण दे विचारे हम जैसे केवल द्याधर्मियों ( ढोंगियों ) को 
बोलने नहीं दंगे । 
अरे ! दयासिन्धों ! आपके प्रत्यक्ष में ये इन्द्रादि देव क्ति 
में बेसुध होकर चारों प्रेर चेंवरों के फटकार लगा रहे हैं, जिन 
संख्य वायुक्राय के जीवों की विराधना दह्ोती है, फिर भी 
आप इन्हें छ नहीं कहते हैं, यह बढ़े श्चय्य की बात । 
य | यह कौनसा घर ९ यह केसी भक्ति ? किज्ि में जीवों 
गी॒परिसित हिंसा हो । 
हे प्रभो | आपको इन लोगों ने सेरू पर ले जाकर एक द्‌ 
कच्चे पानी से आपका स्वान्न कराया, पर उसे तो हम पके 
जन्म-गृहस्थापना से संबोधित कर अपना बचाव कर कते हैं । 
पर आपकी केवल्याउवस्था और निवाण दशा में भी ये तोग 
भर्ति और धर्म का नाम ले लेकर इतनी हिंसा करते हैं, उसे आप 
भले ही सहलें पर हम से . यह अत्याचार दे ॥ नहीं जाता । 
यद्यपि ये लोग चाहे अवृत्ति अपच्चरख्खानी दो, पर प 
तो ज्ञात्‌ अहिं | धम के अवतार हो, की मौजूदगी में 
यह इतना अन्याय क्‍यों ९ ये लोग ॥५ लिये ही बाजा गाजा 
( दुँदुभी ) बजाते हैं । आपके अवाज की साथ में भी वाजा के 
र देते हैं पर भी तप बड़ीशान से मालको वगेर राग- 
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रागनि 7 को ललकारते रहते हैं इसमें वायुकाय के जीवों की हिंसा 
होती है उसका दोप किसके शिर पर हे ? क्या आप उन्हें गना नहीं 
कर सकते १। तथा आप स्वयं भी, घंटे तक खुले मुँद व्याख्यान 
दे रहे हैं, तो इसमें क्या वायुक्राय के जीव सारतें नहीं इंगि १ 
जब कि एक बार खुले मुँह बोलने में भी असंझय जीव मरते ई 
तो फिर घंदे तक में तो कहना द्वी कया १। यदि आप खुद ही 
खुले मुँह वोलोगे तो पंचमझआरा के पामर माणी तो निःश॑फतया 
खुले मुँह ही बोलेंगे । और कोई कह्ेगा तो आपका उदाहरण देके 
अपना बचाव कर लेंगे, फिर दयाधर्मियों की तो सुनेगा ही 
कौन १। यदि आपके पाख वस्ध का अभाव हो तो, लीजिए में 
सेवा में ब. लादूं पर आप खुले मुँह तो कृपया व्याख्यान मत 
दो। यदि आप इतना कुछ कहने सुनते पर भी झुँहपती न 
न्‍्धोगे तो च्छे आप तीर्थक्वुर हो पर में तो आपका व्याख्यान 
कभी नहीं सुनूंगा । कारण मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जद्ाँ एक 
शब्द भी खुले मुँह बोला जाय वहाँ ठहृरना भी अच्छा नहीं । 
पको अपनी प्रतिमा बनाना भी पसंद है श्रतएवं समवसरन में 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के सिंद्ासन पर ओपकी ही ३ प्रतिमा 
बनवा कर वेठाई जाती है। ।प वहाँ मना तक नहीं करते हैं 
इसके विपरीत आप उन सूर्त्तियों की सेवा पूजा और दशेन करते 
में भी धमम बताते हैं। क्या आपको अपनी प्रतिमाएँ इष्ट हैं ? ऊफ 
बीतराग होने पर भी आप संवेगी के पक्तमें जा बैठे ? अब हमारी 
दया की पुकार कौन सुने ९ 
इत्यादि नेक तकनाएँ लोंकाशाह के दिल में होंती, पर 
शो इसी बात की दे कि लौंकाशाह म बीर प्रभु के समय 
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दा ॥ नहीं हुए । नहीं तो अभु महावीर गे ए गो ल के 
बजायदो गोसालों का अलुभव करना पड़ । अर !वाँ। हः 
के यागियों ) चाहिए कि अब भी किसी जैन विद्वान द्वारा 
भस्मप्रह । पूरा सतलब ठीक तौर से मम लें | 
भस्मप्रह के कारण २००० वर्ष तक “श्रमण संघ” की उदय 
उदय पूजा न होगी,” इ का अथ ये 'नहीं कि २००० वर्षों में 
अमण संघ की पूजा कतई होगी ही नहीं | पर इसका तो यह 
म॒ ब है कि, दागातार उदय २ पूजा न दोकर बीच २ में कुछ फाल 
यों ] बिना पूजा के चला जायगा, फिर पृवंबत्‌ पूजा होसी 
रहेंगी । देखिय भस्मग्रह के होते हुए श्री २००० वर्षों के 
न्दर जैनाचायों ने भारत . बाहर भी जैनधर्म का प्रचार कर- 
वोया। करीब १०० राजाओं को ओर लागें रोड़ों जैनेतरों 
को जैनघम में दीक्षित किया, अमेक विषयों पर परिमित 
न्‍थों की रचना छी, कई राजसमाश्रों में ख्तांथ र जेनघम 
१वि पताका फहराई, हूं एरों ।7 मन्दिर सूरियों 
मेद्ती मणि त करवा के जेवधर्म ॥ उद्योत किया इत्यादि 
यह भी तो एक चरह . श्रमणपूजा गी थी। यद्व तो आप 
नि य समझ लीजिए वि जैनशा न का उत्ोत श्रमण संघ से 
हो किया है, और भविष्य में भी फिर करेगा। परन्तु आज 
प्य भी ि वी गृहस्थ नेन तो कभी शासन का डद्प किया 
है, और न भविष्य में भी करने की ॥शा है। हाँ ! भ्रमण संघ 
थदेकर शासनोन्नति काय करेतो कर स है। 
प्र नरमें-- वेंकाशाह न तो कुछ नी था, ओर न 
ति ने काबिल ही था। उसने तो जो कुछ कार्य किया 


चल 
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वह आज आपके सामने प्रध्यक्ष रूप विद्यमान हैं। जेनघस में दारुण 
फूठ और विह्ेंष फैला कर, संगठन को छिन्नमिन्न कर श्रेयार्थीजन 
माज फो स्वेष्ट से भ्रष्ट कर, स्व, पर के पूर्ण अद्दिव करने का 
श्रेय यदि किसी को है तो वह केवल लॉकाशाह को है । क्योंकि 
ऐसा घृणित काय करना सो तो ऐसे महात्माओं (। ) को ही फबता 
है, घिशेष में अज्ञात लौंद्ाशाह उन्नति का काय तो कर दी 
कैसे सकता था । जो दो ! जाते हुए भस्मग्रद ने अपने पूरे कुयश 
का सेहरा लोकाशाह आदि के कंठ में डाल गया । 
लोकाशाहू ने यह नये मत का बखेड़ा क्‍यों खड़ा किया ? 
इसका संक्षिप्त वर्णन यद्यपि हमने आगे के प्रकरणों में प्रसंगोपात्त 
छ किया है । किन्तु इसका मार्मिक विवेचल व अगले प्रक- 
र में दे ' कि, क्यों उसने. वी डेढ चांवल की खिचढ़ी अलग 
प ईद्देथी। 





प्रकरण -बारहवाँ 
लों शाह के नया मत निकालने का कारण | 


बए धारा प्रवाही मीठे और साफ जल की नदी 
बह रही है तब उसके किनारे अलग उकेरी ( ) 
गेदना कुछ न छ कारण जरूर र है। या तो यह कारण 
स्रेशि नदी के ल से उकेरी का जल [द में अधि मी 
ओर ठंडा है या उसे श्रोद की धूल नदी के छ हिस्से हो 
पा ” की जरूरत दे । पर यद्ट सव मनोदशा के विकार हो हैं । 
क्योंकि उकेरी में जो पानी आ हे वह भी तो नदी ही. ।ता 
है ऐसी हालत में नदी का पानी राब, और उकेरी का पानी 
उस अच्छा हो यह अ मव है । तथा उ री श्रेद कर नदी 
छी पा की ( नावुद्‌ करने गे ) इच्छा है यह भी निज के प 
का ही कारण है क्योंकि उकेरी के खोदने से जब नदी पट जायगी 
तो उकेरी तो खय॑ पटी हुई है। अब यदि यह कहा जाय कि 
नदी का पानी गैदलाहो राब जाय इस्त हालत में उकेरी 
गेदना लाभग्रद हो सकता है, यह भी कहना न्यायतः ठी नहीं, 
नंछि नयी उछ्केरी खोदने की बजाय तो नदी का पानी ही खच्छ 
करना विशेष लाभकारी है। कि नदी हृदय विशाल 
होता है पर उक्केरियों का हृदय संकी रहता है। नदी 
धारण एवं चराचर प्राणियों का ।धार एवं उपकार तथा 
विश्वास पातन्न है। ओर उकेरियों चन्द व्यत्ति यों की म्पत्ति 
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है। न तो उसपर किसी का आधार और विश्वांस रददता है, ओर 
न वह इतना उपकार ही कर सकती हे। नदी । पानी हमेशा के 
लिये रहता है, तब उकेरियों का पानी खलप समय में ही सूख जाता 
है। बाद में धूल, मिट्टी, कचरा; पड़कर वह नष्ट हो जाती है । 
नदी में कूड़ा कचरा भी सब बह जाता है और उसका पानी सदा 
च्छ रहता है । नदी के लिए सभ्य समाज को किसी प्रकार की 
घृणा या का नहीं रहती है । किन्तु उकेरियों के लिए वह खोदने 
वाले व्यर्ि का लक्ष्य कर सदा शंकाशील रहता है और विचार 
करने लगता है. कि अमुक व्यक्ति मेरे समानधर्मी नहीं है । नदी 
एक भी अनेकों का सुख पूवंक निवोह कर सकती है। किन्तु 
उक्केरियों अनेक दोकर भी सब को सनन्‍्तोप शील नहीं कर सकतों ॥ 
उकेरिएँ खोदने वाले सब अपनी उकेरी के पानी को श्रेष्ठ भौर 
अन्य के पानी को हेय बताते हैं, इसी से संसार में राग, 
दवेघष और फूट का विप-वृक्ष-बपन होता है, और वह संसार को 
अवनति के गहरे गत्ते में पहुँचा देता है । पर नदी के लिए कभी 
कोई ऐस। उदाहरण नहीं मिलेगा ! क्योंकि नदी का पानी सर्वत्र 
सरस ओर खच्छ ही होता है । फिर भी यदि दुराम्रह बश नदी के 
किनारे यदि उकेरियें खोदी जायें तो इन से नदी को न तो विशेष 
हानि है और न उसकी महिमा में ही कोई कमी आती है, किन्तु 
भद्रार्थी जनता को अम में डाल कर अपने साथ उनका भी अदित 
किया जा सकता है। अतएव धारा प्रवाद्दी नदी के किनारे प्रथम 
 ड रियेंन दना ही अच्छा है, यदि गेदे ही तो फिर पूर्वोंक्त 
दो कारणों में से एकाध कारण का द्ोना जरूरी है । 

स+ , जिनशासन रूपी जो धारा प्रवाद्दी नदी बहरद्दी है 
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फे किनारे नये. त उन्तर रूपी नयी उकेरियों गी व 
कता नहीं है । यदि भी उसमें मय के प्रभाव और आप- 
त्तियों के कारण कोई विकार भी होगया हो तो उस विकार ही 
सुधारने की जरूरत है। जैसे पूववर्ती जमाने सें अनेक घमम धुर॑- 
घर शा न रक्षक [चार्यों ने अपनी बुलंद आवाज द्वारा पुकारें 
की ओर शासन को पुनः संस्कार द्वारा खच्छु स्फटिक के समान 
चमकीला बना दिया । परन्तु अगले किन्हीं आचार्या ने भी यह्‌ 
दुःसादह नहीं किया कि शासन से भेद डाल नये सत निकालें । 
जे लो ॥शशाह ते अपना लौंका मत नया निकाला | इसी प्रकार 
अन्यों ने भी जेसे:--कडुआशाह, वीजाशाह, गुलाबशाह, और 
भी मजी ने विना सोचे सममे नये नये सत निकाल, शासन को 
हि. मि£ कर दिया। कोई भाई यदि यह भी सवाल करें * 
जब लोंकाशाह के पूष भी ८४ गच्छ एतो क्या ये उकेरिएँ 
नहीं थी (--इसके उत्तर में यह लि ॥ जाता है कि ८४ गच्छ 
स्थापकों ने नई उकेरियों नहीं खोदी थी, किन वे तो विशाल नदी 
ग्रे 744 ] प ऋनहरें ही थी, जिनसे रके नदी भरी 
हे और तुफान मच वी हुई सन्‍्थर चाल . बहती हैं। पर 
वे तो मु त उपकारक होती है क्योंकि इन शाखाओं के अधि- 
आओ ने कहीं पर भी ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं किया 
*ि नदी का पानी खराब और मारी शा ॥का पानी च्छा 
है। जैसा व लौंकाशाह पनी नन्‍हीं सी उक्केशी खोद्‌ चट से 
कह उठे कि म खाघधुओं को नहीं मानते, हम सूत्रों को नहीं 
स ,यही नहीं किन यहाँतक हू विया कि हम तो मा- 
4६ पौषद, प्रतिक्रमण, भ्रत्याड्यान, दान, र मूत्तिपूजा पे 
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जैन शासन के खास अंग हैं इन्हें भी नहीं मानते | ऐसी २ 
श्ुणित और गन्दी उकेरियों खोदने वालों में, या तो खर्य पूज- 
वाने की प्रवल आकांक्षा है, या उत्पादकों के अभिमान की 
अभिभाषना है | यदि ऐसा न होता तो ऐसा ठुःसाहस कभी नहीं 
किया जाता । यहाँ पर तो लौंकाशाहू फे विषय में ही हम छुछ 
लिखेंगे कि लॉकाशाह के नये मत निकालने में क्‍या कारण पैदा 
हुआ था । 

लॉकागच्छीय यात्र भानुचन्रजी वि० सं० ११८८ में 
लिखत है कि/- 
“धर्म सुणवा जावईं पोसाल, पूजा सामायिक करई त्रिकाल । 
सामलई साथु तर आचार, पण नावे पेखड़ यति हिं लगर । 
कहे लेकों तमें पभण। खरऊं, वीर आणा चालो परडं। 
कहड़ याति अम्हर्थी रहे धरम, तमेकिम जाणों तेहनों मम । 
पांच आश्रव सेवता तम्हे, सिखामण देवी सहागमों ॥ 
सा लुकों कह दयाड़ घर्म, तभे तो वाहिओ हिंसा अधम । 
फट्भमूडा किंह। हिंसा जोय, यत्ति सम दया न पालईं कोय | 
साभु लुंको मान हू अपमान, पौतालई जावा पचखांण । 
ठाम ठाम दयाई धर्म कह्यो, साचों भेद आज अमिंह ल्यों ॥ 
हाट बेठों दे उपदेश, सांभला यति गण करई कलेस । 

“दयाधर्म चोपाई” 
८ ८ हि 
“लुंका, यतियों के उपासरे पुस्तक लिखता था, उसके 
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दिल में बेईमानी आने से एक पुस्तक के ७ पन्ने लिखने छोड़ 
दिए । जब यतिजी ने पुस्तक अधूरी देखी तो लोका को 
उपालंभ दिया । और उपासरा से निकाल दिया, ओर दूसरे 
यतियों को भी लाका से पुस्तक लिखवाना बन्द कर देने को 
हा । इसी कारण लोका ने यतियों से विरोध कर अपना नया 
मत निकाला * श्र 26 
अज्ञान तिमिरभास्कर पृष्ठ २०३ 
इतीबात प्रकारान्तर से सामी मणिलालजी अपनी 
प्रभुवीर पठावली में लि ते हैं वह यह हैः--- ( सारांश ) 
वि० सं० १५०६ में त्रॉकाशाह ने पाटरण में यति तुमाति 
विजयजी के पास जाकर दीक्षा ली, वाद में घूमते घूमते 
अहमदाबाद भवेरीवाड' में आकर चोमासा किया आर लोगों 
को उपदेश देना शुरू किया कि मूर्पिपृजा का शात्रों में उल्लेख 
नहीं है, इत्यादि । वाद की वात स्वार्मीजी के शब्दों में कही 
जाय ती।+-- 
८ २5 है 
“संघ ना श्रद्धालु तत्काल भवेरीवाड़ा ना उपाभ्रय (ज्यां 
लॉका ॥ह उपदेश आपता हता) आव्या अने लॉकाशाह ने 
संघ नी मालकीनों मकान खाली करवा घमकी आपी । लोॉका- 
शाहे आवेल आवकों ने समकावानी कोशिश करा, परण 
यतियॉनी सजड़ उश्केरर्णा ने कारणे युति भक्तोंए कोई दादः 
न दीधी । ओटलुंज नहीं पयण तेमांना केटलाक स्वच्छन्दी 
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श्रावकों आगल आरती श्रीमान्‌ ने बल जबरी थी उपासरानी 
बहार कहडवानों प्रयत्न करवा लाग्या, ओेटले लॉकाशाह स्व 
६ पोत ) तरतज उपाश्रय्नी बहार निकली गया | 
प्रसुवीर पटावली धृष्ठ ३७० 
मी मणिलालजी पने घमं स्थाप गुरु लॉकाशाहद के 
लिए यदि छ स॒ ई से लि , तो इसमें कोई मग्यय नहीं, पर 
यह बांत ६ पी नहीं रह सकती है कि अहमदाबाद श्री संघ की 
ओर से लॉंकाशाहइ का पान वश्य. ॥ था। अर्थात्‌ 
लोंकाशाह को घल जबरी से उजपाश्रय के बाहिर निकाल दिया 
था । बस यही कार था कि लोंकाशाह नया मत निकालता । 
2 0 
>< > > लॉकाशाह यतियों  उपाश्रय, लिखाईं का 
काम करता था, उसकी मजदूरी के पसे आवक लोग ज्ञान 
खातों में से दिया करते थे। एक बार ए पुस्तक की लिखाईं 
दे देने पर केवल साढ़े सत्तर दोकड़े' देने शेष रह गए, ओर 
इसीलिए लोकाशाह ओर आवकों के बीच आपस में तकरार 
हो गई । लॉ शाह यतियों के पास आया । यतियों ने कह्ा- 
लंका ! हम तो पेसे रखते नहीं हैं, तुम आवकों से अपना 
हिसाब ले लो । यह सुन लौंका को गुस्सा आया ओर यह 
साधुओं की निन्‍दा करता हुआ बाजार में एक हाट पर 
आकर बेठ गया। इधर एक मुसलमान ।लिखारा जो मुसलमानों 
की पुस्तकें लिखता था और वौंकाशाह मित्र था, वह 
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आ निकला, लॉकाशाह को पूछा क्‍या साह लोंका तेरी कपाल 
पर क्या हे ? लॉकाशाह ने कहा मन्दिर का स्तम्भा (विलक) 
इस पर शयद ने लॉकाशाह को नास्तिकता का उपदेश 
दिया आर लॉकाशाह की बुल्धे में विकार हुआ | बाद उसने 
शेयद की संगति से जेन-धर्म की सब क्रियाओं का नास्तिपना 
( लोप ) कर अपना नया मत चिकाला । 

वीर वंशावली गुजराती का सार जैन०.._ ० सू० वर्ष ३-४-४५९ 

>< ह ८ 

उ० कमल संयमजी ( बि० से० १५४४ ) 
“*अहवर्ई हुऊ पीरोज्जिखान, तेहनई पावशाह दड़े मान। 
पाडई देहरा श्रने पोसाल, जिनमत पॉडि्श दुशख़म काल । 
लंका नह ते मिल्ियु संयोग, ताव माहि जिम सौीसक रोय । 
उ० कमल संयम चोपाई वि० सं० १५७४४ 

2 ८ हर 
उपयु घटनाएँ यद्यपि भिन्न मि प्रकार लि । गई हैं 
तद्यपि, इन सबका निष्कृष यही निकल कता है कि लौंकाशाह 
का यतियों द्वारा पारान आ, और यवन का योग मिलने 
तथा अनाय॑ संस्कृति . दूबित प्रभाव से प्रभावित हो जैन ध्म 
के विरुद्ध 3 ने अ मत ग ड्ावि ॥| लोंका ह॑ 
के इस कुकृत्य + पूर्ण सफलता में हमें |श्वय रने की 
त नहीं । रण धारण म ष्य विसी वेश में र्‌ 

ते 5 त्तुब्य के विषय  अन है, 


प्रदरण बारहवाँ ९६ 


उल्े निज तथा परके ह्विताहित का जरा भी विचार नहीं रहता 
है । फिर इनको तो उस समय ऐसे अनेक कारण भी उपलब्ध 
होगये थे जेले:--भस्मग्रह की अन्तिम फटकार, उधर श्रीसंघ 
की राशि पर धूम्रकेतु नामक प्रह का आना और इधर असंयति 
पूजा नामक अच्छेरा का बुरा प्रभाव पड़ना, एक तरफ लेोंका- 
शाह का कस्सिक अपमान होना, दूसरी तरफ उसे तत्काल ही 
सेयद्‌ का रोग मिलना । इन सब कारणों के एक जगह मिल 
जोने पर ही कों शाह ने यह उत्पांत मचाया और उसमें 
शिक सफल. द्ासिल की । जैन शासन में असंयमी गरहस्थ 
निकाला हुआ यही सबसे पहिला मत है, और यही “असं- 
यति पूजा अच्छेरा” नाम से कहा जाता है। इस प्रकार यह्‌ 
विवेचन ब यहीं समाप्त दोजाता है, तथा इसके अगले प्रकरण 
में “लॉकाशाह का सिद्धान्त क्या था ९? इस पर लिखा जायगा 
पाठक उसे भी ।न से पढ़ने की कृपा करें । 
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करणु-तेरहवा 
लोंकाशा का सिद्धान्त 


को भी नया सत जब सर्व प्रथम द्वोता है, तब 
के मूट सिद्धान्त भी साथ द्वी में निश्चित 
हो जाते हैं। जैसे द्गिम्बर म्प्रदाय का सुख्य रि न्‍्त है कि 
घुन रहें, हु म्॒रत का सि न्‍त हैं हि इस समय कोई 
साधु हो नहीं है। गुलावपंथ का सिद्धान्त है कि हि यों को 
सायिक, पोषह न हो सके। भी मजी का सिद्धान्त है कि 
मरते जीव को बचाने में अट्टारह पाप लगते हैं, इत्यादि | पर 
लौंकाशाह ने जिस समय पन्रा अलग मत निकाला उस समय 
उनका ॥ सि न्‍्त था? यह माह्म नहीं होता। क्योंकि न 
तो लोंकाशा् के द्वाथ का कोई डेललेख मिलता है और न लेोका- 
हू के सकालीन या सपास के समय वर्ती उनके अनुया- 
यियों लि । ही कोई अमाण मिल है। फिर भी लौंकाशाह 
के मर पर आज दो समुदाय विद्यमान हैं । ( १ ) तो लौंकागर 
(२) रा स्थानकमार्गी, इन दोनों दलों में इस खमय इतसा 
९ ऐैध है कि, लोकायच्छीय यति न तो मुंह पर सुँहपत्ती 'धते 
हैं, और न मूर्ति पूजन को इन्कार करते हैं, कि. इससे विश 
सं न॒मार्गी दिन भर ह पर डोरा डाल मुँह पत्ती बाँधते हैं 
ओर मूर्ति पूजन ॥ भीषण विरोध रते । इस लत में 
गरंका के खच्चे छन्यायी है हैं? निय या दि 
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डोगया है तथा लौंकाशा फास | सिद्धान्त क्‍या था १ यह भी 
इस साफ तौर से (जो इस विषम परिस्थिति को देख) नहीं कह 
कते हैं । 
फिर भी लोंकाशाह के समकालीन कई एक विद्वानों ने 
लॉकाशाह के सिद्धान्तों की उस समय समालोचना की थी, इसका 
उल्ले प्राचीन पुस्तक भण्डारों में मिलता है। तदनुसार यह पता 
चलता है कि लॉकाशाह का सिद्धान्त था, सामायिक, पौषह, प्रति 
ण, भ्रत्याख्यान, दान एवं देव पूजा को नहीं मानना, यही 
नहीं किंतु उनसे यह्‌ भी ज्ञांत आ है कि लॉकाशाह साधु और 
जैनागमों फो भी नहीं मानता था इस विपय के कतिपय उद्ा- 
हरण यहां दिये जाते हैं । 
तबंथा।--पं ० लावए्य समयर्जी पि० सं० १५४३ 
“मति थोड़ी नईं थोड़ ज्ञान, माहियल बड़ न माने दान । 
पोसह पडिक्षमण पचरकाण, नही माने ओ इस्यो अजांण | 
जिन पूजा करवा मति टली, अष्टापद वहु तीर्थ वली । 
नावे माने अतिसा आसाद, ते कुमाति सिऊ केहु वाद । 
लुंटक मत नु किसोड विचार, जे पुण न करई शोचाचार ॥ 
शोच विहुणाउ श्री सिद्धान्त, पढतां गुणतां दोष अनन्त ॥ 
सिद्धान्त चौपाई जैन-युग चर्ष ७५ अंक १० 
हर हब ५ 
उपाध्याय कमल सयम्र वि० सं७ १५४४ 
“संवतू पनर अठोतर उजांणि, लुंको लहीऊ भूल नी खांणि । 
साधु बिन्दा अह निशि करई, धर्म घड़ा बंध दिलाऊ घरई ॥ 


५५ छों दाह का सिद्धान्त 


तेहनई शिष्य मलीयों लखमसी, जेह नी बुद्धि हियोथी ससी । 
टालई जिन ग्रतिमा नई मान, दया दया करी टालई दान । 
टालई विनय विवेक विचार, टाल३ई पस्ामायिक उचार । 
पडिकृमणानेऊ टालई नाम, अमे पड़िया घणा तेह गम । 
सिद्धान्त सार चौपाई जैन युग वर्ष ५ अं० १० 
५ >> ८ 
मुनि वीका कृत असूत्र निराकरण वरत्तीसी ु 
“घर खूणई ते करई व्खांण, छांडई पडिक्रमण पश्चख्रांग । 
छांडी पूजा छांडिड दान, जिणए पाडेमा किघक अपमान ॥ 
पांचमी आठमी पारखा नथी, मा छांडीनई माही इच्छी । 
विनय विवेक तिजिऊ आचार, चारित्रीयां बह कहड़ खाधार ॥ 
जेन युग मासिक. ५ अंक १-२-३ 
ये तीनों ले क बड़े भारी विद्वान और गम 
थे। लॉंकाशा का देहान्त श्री संतबालजी के मताउन्लुसार वि० 
“० १०५३० और मुनि मणिलाल जी के कथ उनुसार वि० ० 
१०४१ का है। और पं० लावण्य जी ने वि० “० १५४३ 
में तथा उपाध्यायजी ने “० १५४४ में उक्त चौपाईयों. निर्माण 
किया है। इस दशा में ये तीनों उद्धरण लों शाह््‌ के सम 
कालिन और ऐतिहासि सत्य 'यु सि तेहें।इन 
लो शाह की न्‍्यता तथा केसि नत निर्णय हो जाता 
है। लोंकाशाह सामा. पौषह् प्रति० प्रत्या० दान और देवपूजा 
को दी इन्कार नहीं करता था किन्तु वह तो ग चार के भी 
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६ि दर था। इस विषय में एक द्गम्बरीय ।ब्न का भी प्रमाण 
मिल ता है। 
दि० आ० रलनन्दी वि०७ सं० १५४२७ के बाद 
“मुरेन्रा हैं जिनेन्द्राचों, तत्युजांदातु मुचतम्‌ | 
समुत्याप्य स॒॒पापात्मा, अर्तापोजिन सूत्रतः ॥१६ 
भव्दवाहु चरित्र ए० ६० 
उस्र समय के दिगम्बरी भी यही कद्द रहे है कि वि० सं० 
१५९७ में ग्रेताम्बरों में एक छुंक नाम पापात्मा ने जिनेन्द्र की 
पू: । और दान को उत्थापा, अर्थात्‌ वह इन्हें नहीं मानता था । 
इस प्रकार श्वे० दि० अनेक ले कों ले अपने २ अन्ध सें 
लो शाह के विषय में उलले किया है किन्तु में खास लोका- 
हू के अनुयायी यति केशवजी 'जो लों मत में एक विद्वानों 
की पक्ति में सममता जाता था' ने अपने अन्थ में ल्ोकाशाह के: 
सिद्धान्त के बारे में लि ॥ है किः-- 
“आगम लखड़ मनमा शंकई, आगम सांखि दाव न दिसई । 
प्रतिमा पूजा न पडिक्षमणु स।मायिक पोसहापिण कमझु |? १। 
भेशिक कुणिक राय प्रदेशी, तुंगिया श्रावक्र तत्वगवेषी। 
किणड़ पडिक्षमणुं नवि किधु, किणइ परने दान न दिधुं ?४॥ 
साम्रायिक पूजा छट्॒ ढोल, याति चलावड़ डइणविघ पोल । 
अतिमा पूजा बहुं संताप, तो आम्हिं करई धर्मनी थाप ।१५। 
लौ०--यति केशवजी० चतुविशति सिलोगो । 
( » १८ जुलाई ३६ ईंस्वी का मुम्बई समाचार से) 


१०१ लॉक. कारि 


ले . पाया जाता है कि लोंकाशा सामायि [दि 
क्रियाओं को नहीं नताथा भीतो ॥ लौं।हके - 
यायी ऐसा लिखा है । 
इ॒ आगे चल रलों ॥हह के पश्चात्‌ करीब ३०-४० 
वर्षों में ही लॉकागच्छीय भानुचंद्र नाम [यति ॥,ड के 
य 7 तेछाशाद्द के मूल छिद्धान्तों में छ& . परिवत्तेन 
अवश्य हुआ । फिर भी लौंका के प्रतिपक्ञी लोग तो ऊतहीं मूः 
सिद्धान्तों हो. गेर कर कहते थे कि लौंकाशाह्‌ मा० पो० 
अति० प्रत्या० दान० और देव पूजा को नहीं मानता था। इनके 
उत्तर में भानुचंद्र. पने मय के लोंकामत के रि न्हतों गे 
नि प्रार पने हाथों लि ॥ हैः-- 
“सामायिक टालई वो बार, पर्व परे पोसह परिहार । 
याडिकमणु विणु वरतन करड़, पच्चकाणई किस आगार घरई़ ॥ 
टालई असंयती नई दान, भाव पूजा भी रुडउ' ज्ञान ॥ 
सूत्र वत्तीस सांचा सदह्या, समता भावे साधु ॥। 
सिरि लौका न साचों धरम, अमे पड़ीया न लहड़ मर्म ॥ 
निंदृड़ कुमति करह हठवाद, बींछी करडयों  उन्माद । 
दयाधरम चोपाई वि० सं० १५७८ 
इन चौपाइयों से यह ध्वनि निकलती है कि वौंका । 
सामा, पौषह, प्रति, प्रत्या, दान और देव पूजा, साधु तथा 
जैनांगम दि भी नहीं मानता था । पर ये जिन 
शासन की मूल क्रियाएँ हैं, इनके विना मत या पन्थ नहीं 
ता, इसी कारण यदि वैंकाशाह ने अपने अन्तिम समय 
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अपने दूषित विचारों को बदल दिया री ओर बाद उनके 
अल्ुुयायी वग भी इसी सिद्धान्त पर ।ए हों कि, सामायिक 
दिन नियमित समय पर एक बार, पौषह पवदिन में, 
प्रति मण॒ धारी श्रावक को, प्रत्याख्यान बिना आगगार, 
दान असंयसी को नहीं पर संयमीको देना, द्रव्य पूजा नहीं 
पर भाव पूजा करना, आगसों में ३२ सन्नों को मानना, और 
मता भाव ला हो वही साधु हो सके, इ ।दि मान्यताएँ 
बाद में घड़ निकाली हों तो आश्रय नहीं । 
यहाँ पर एक यह सवाल भी उठता है कि लोंकाशाह ने 
, पौस, जेसी उत्तम प्रक्रियाओं. एकद्स कैसे निषेध 
६ । द्वोगा ? यह अश्न प्रधानतया विचारणीय है। मलुष्य 
जब किसी वे में आज ॥है तब उस्रे पने दिताउंहद्धित 
का जरा भी विचार नहीं रहता। कोइ राज़ा किसी पर जत्न 
प्र८: हो जा है तो हष के आवेश में आकर उसे राज तक 
देने को तैयार दो जाता है । बहादुर दमी जब युद्ध में जाते 
हैं तब उन्हें वीरता का आवेश चढाया जांता है। वीरता के 
वेश में आया वीर हँसते २ पने अमूल्य प्राणों को 
पने मी के काज युद्ध में बलिवेदी पर चढा देता है। इसी 
प्रकार क्रोध के वेश में आया हुआ व्यत्ति अनेक बुरे कामों को 
कर बे ॥है। इसी से तोश रों ने क्रोध को जीतना महात्मा 
मुख्य ल ण माना है। लोंका हू ने जब नया सत निकाला 
तब पर भी क्रोध का वेश चढा आ था क्योंकि उपाश्रय 
भीसंघ द्वारा पम्मान हुआ था, जर इस अपमान, 
ओर जन्य ऐगेधावे के कारण की कर्तव्य बुद्धि 


१० छों ६ सिद्धान्त 


अ्रष्ट होगई जैसे गोसाला को लीजिए, क्‍या वहू वज्ञ तीर्थ र 
था ? परन्तु आवेश में उसने स्रयं को स्वज्ञ तोथंकुर घोषित 
व्या । कया जमाली केवली होगया था ९ नहीं, पर वह अपने 
को केवली कहलाने लगा | इसी प्रकार जब लौंकाशाह उपाश्रय 
में गया ओर वहाँ उसका अपमान हुआ तो वह द्ध हो बाहिर 
के बंठगया बंठते ही तत्तण “सकस्य सुरामान मध्ये वृश्चिक 
दंशनम्‌ तन्‍्मष्येकत सच्चारः यद्वातद्वा भविष्यति” इस न्याय के 
अनुसार उसे सैयद का संयोग मिल गया उप्तने सीधी उरी पढ्ी 
पढ़ा उसे जैन घम के खिलाफ़ कर दिया, इधर भस्मग्रह की अंतिम 
कार, श्री संघ की राशि पर घूः केतु का आ मण, असंयति 
पूजा अच्छेरा का प्रभाव, इत्यादि निमित्त कारणों ने लोकाशाह 
को आग बचूला बना दिया और यह अनथ करा दिया द्वो तो 
विस्मय की बात नहीं | अथवा जिस समय लॉकाशाह क्रोध में 
गैर सैयद के दुरूपदेश ॥ असर उस पर चढ़ा आ था, 

उ£. समय शायद किसी ने लॉकाशाह को कट्दा होगा कि:-- 
चलो लॉकाशाह / साम्रायिक करें। जाओ हम नहीं 


मानते सामायिक । 

चलो लॉकाशाह ! पासह करें। जा ? हम नहीं मानते 
पोत्ह को । 

चलो लॉकाशाह / पडिक्मण करें ? जाओ हम नहीं 
मानते पडिकमणि को । 

लॉकाशाह ! कुछ पच्क्‍्खांय तो करो ? जाओ हम नहीं 
मानते पच्चक्खाण को । 
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क्राशाह ! यतियों को दान दो ! जान हम नहीं मानते 
दान को । 


चलो लोकाशाह /! पूजा तो करो। जाओ हम नहीं मानते 
पूजा को | 


चलो लोकाशाह ! यतिवन्दन तो करो ? जाओ हम नहीं 
मानते यतियों 3) 


लॉकाशाह ! ये सब बातें सूत्रों में लिखी है १ जाओ 
हम नहीं मानते सूत्रों को । 


इध तरह से या प्रकारा 5 त्तर से लोकाशाह ने पूर्वोक्त 
धर्म क्रियाओं का इन्कार तो अवश्य किया होगा, जभी तो 
आपके समकालीन विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में इस्र बात का 
उ ख किया है। यदि लॉकाशाह के बदद १०० या २०० वर्षों 
में ये ग्रन्थ लिखे गए होते तो, उन पर इतना विश्वास नहीं होता 
जैसे मी भीषसजी ने दया दान की उत्थापना की वेसे द्वी उस 
समय के अ्न्धों में भी दया दान के विषय का उल्लेख मिलता है । 
पर यह कहीं नहीं कहा गया कि भीषम जी ने भगवांव्‌ सहावीर 
को भी “चूष /” कहा था कारण यह बात उनके बाद की है । 
इसी भाँति लॉकाशाह के समय भी पूर्वोक्त बातों का ही निषेध 
हुआ था, और उन्ही का उल्लेख तात्कालीन प्न्‍्थों में मिलता है 
नकि डोरा डाल खुँह पर मुँहपत्ती बांधने की विधि का प्रयोग 
लोकाशाह के समवर्ती समय का मिलता है। क्योंकि लौंकाशाह 
तो मुंहपतती धाँधते नहीं थे, सुँहपत्ती तो उनके प्रायः दो सौ 


१५०५ लॉंकाशाह. सिद्धान्त 


चर्षों बाद यति लवजी ने बाँधों थी, और उसी का उलेख 
लि। आ यन्न तत्र मिलता है| 


लोकाशाह पर तो. नाये यवन का ही प्रभाव पढ़ा, और 
फल रूप लेकाशाह ने जेन घर फे अंगे रूप प्र धर्म क्रियाओं 
का निषेध कर दिया तो मुँहपत्ती भुंह पर बांधने की फत 
गैका [ह क्‍यों मोल रीद करे वह तो घर्म क्रियाओं से भी 
प्रथक था ३ अस्मदुक्त बात को परिपुष्ट करने बाला ए और 
सबत् प्रमाण लॉंकाशाह के समकालीन क्डुआशाह ना 
गृहस्थ का मिलता है | इसने भी अपने नाम स नया कडु मत 
निकाशा था जैसे लोंका हू में अपने नाम से लॉकामत 
निकाला । 


लॉकाशाह इुआशाह 
जन्स घवि० सं० १४८२ जन्‍स बवि० ० १४९५ 
मत वि० ० १७००८ सत वि० सं? १५२४ 


देहान्त वि. ० १५३२ देहान्व वि० सं० १५६४ 
अथवा मु० म० १७५४१ 


इस वर्षावली से थह्द स्पष्ट पाया जाता है कि लेॉकाशाह 
ओर कड़आशाह ये दोनों समकालीन गृहस्थ थे, गैर जैन 
यतियों से अपमानित हो अपने नाम से नये मत निकालने वाले 
थे, जब लौंकाशाह ने साम्रायिकादि सभी १ याओं का निषेध 
किया तब कडुआशाह ने अपने नियप्नों में यह भी एक नियम 
र ॥कि सामायिक्त बहुधा, एक दिन में बहुत वार करना, 
पौपह पर्व के अलावा अत्येक दिन करना, इत्यादि । 
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यदि कडुआंशांह के समय सामायिकादि के खिलाक़ किसी 
की मान्यता नहीं होती तो फिर यह नियम बनाने की कोई 
वश्यकता शेष नहीं रह जाती | परन्तु जब्र यह नियम बनाया 
है तो यह मानना पड़ेगा कि कडुआशाह के समय सामायिकादि 
#ियाओं का विरोध जरूर हुआ था। शौर यही लोंकाशाह का 
मूल सिद्धान्त था । लौंकाशाह के अनन्तर लोंका० के अनुयायी 
३९ सूत्र मानने लगे, परन्तु ३२ सूत्रों में तो किसी भी स्थान, 
पर श्रावक के सामायिक, पौसहादि की विशेष विधि नहीं है । इन 
३२ सूत्र में १ आवश्यक सुत्र हैं। पर इनमें श्रावक्र के प्रतिक्रमण 
का नाम निशान तक भी नहीं है । ऐसी दशा में खय॑ लोंकाशाह 
ने ओर उसके बाद छुछ वर्षों तक उसके अनुयायी वर्ग ने यदि 
इन क्रियाओं को न किया हो तो संभव है | परन्तु जब लवजी 
ने आगे 'चल कर अपना सिद्धान्त बदल दिया, तब लोंकाशाह 
को मान्यता और स्थानकमार्गियों की मान्यता में आकाश 
पृथ्वी का अन्तर आगया, फिर सममक में नहीं आता है कि 
रि न्‍तो के अन्दर वेषम्य होने पर भी स्थानकृमार्गी समाज 
पने को लोंका हू का अनुयायी कक्‍्योंकर मानता है । 
वस्तुतः लो शाह ने अपने अपमान के कारण क्रद्ध हो, 
सब क्रिया साधु, तथा जैनागमों को अस्वीकार किया, परन्तु उस 
 सें उसने अपना अलम पक्त स्थिर नहीं किया । अपितु जब 
उस क्रोध न्‍त हुआ होगा, तब यह बिचारा होगा 
कि मेंने यह । बुरा काम किया। तथा भाणादि तीनों 
मनुष्यों ने भी उसे समझाया होगा कि आपने यह क्‍या 
धुरा काम किया, था सामायिकादि धर्म क्रियाओं के किए बिना 


१०७ - छोंका ह सिद्धांन्व 


पना से चल सकेगा १ |मायिक-्रतिक्रण न हो तो 
आपके मत में हम [धु कैसे होसके ? बिना साधु धस चीर॑- 
जीव बनता नहीं, इत्यादि समझौते से ओर कुछ निजके शान्त 
विचारों से लॉकाशाह ने अपनी पिछली टाइम में अपने संकुचित 
विचारों को बदल कुछ उद्ात्त विचार धारण किए, तत्पश्वात्‌ 
भाण आदि लंका के अलुयायियों ने भी घोरे धीरे मम्र क्रियाओं 
को मान देना शुरू किया | 

और भानुचन्द्र के समय तक तो, जो क्रियाएँ लोंकाशाह 

के मय में नहीं मानी जाती थीं वे सब भी मानी जाने लर्गी, 
ऐसा उनकी दया धर्म चौपाई से विदित होता है। भानुचंद्र के 
. नन्तर तो लौंकाइलुयायी मूर्ति को भी मानने लग गए थे | इसी 
” तो स्वामी मणिल्रालणी ने अपनी “अश्जुवीर पढावली” 
पु १८१ में लि है कि--“वि० सं० १६०८ में लौंकामत में 
गोटाज़ा (अव्यवस्था) होने लगा। ब इस गोटाले से संकेत 
भूत्ति पूजा-प्रति | की ओर ही है । नन्‍्तर लोंकाशाह का भूल 
मत टूट लग गया; और वे अपने जपाश्नयों में मूत्तियों गी यथा- 
बत्‌ स्थापना, और सासायिकादि 5 ॥ए रसे लग गए, तथा 

9 या-काल में स्थापनाजी [दि भी रखने लग गए जो द्या« 
वधि विद्यमान है । इस पूरा विवेचन चौददवें प्रकरण में हें, 

पाठक उसे वहां दे ने का कष्ट रें। 


प्रकरण चोदहवां 
लोंकाशाह ओर मूर्तिपूजा 


शकाशाह जिस समय दमदाबाद के श्रीसंघ द्वारा 
हे अपमानित हुआ था उस समय गुस्सा-श्रावेश 
में आकर जैन श्रमण, जैनांगम, मायिक्र पोखद प्रतिक्रमण, 
प्र्याख्यान और दान का निषेघ किया था, इसी भांति म॒ति 
पूजा का भी इन्कार कर दिया था! बात भी ठीक है, क्रोध में 
मनुष्य वेभान एवं अन्धा बन जाता हैं। वेश में इन्सान 
हिलाहित एवं कृत्याकृत्य का यात्र भल जाता हैं । जैसे जमाली 
गोसालादि ने स्वयं अठ्पज्ञ होने पर भी सवज्ञता का नाद फूका । 
इतना द्वी नहीं पर भगवान्‌ पर भी उन्होंने पना रोप श्रगट 
कि । ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं, इसी प्रकार लेकाशाद 
जैन यतियों, जैन मंदिर उपाश्रय और जेन श्रीसंघ से खिलाक दो 
पूर्वोक्त बातों का विरोध किया हो तो यह असंभव नहीं है, 
लोकाशाह के समकालीन लेखकों के लेखों से भी यहद्द बात 
'परिपुष्ठ होती 
जब मनुष्य को क्रोध से थोडी बहुत शान्ति मिलती है, तब 
चह विचार करता है कि मेंने आवेश में कर अपम्ुुक काय 
किया वह अच्छा ६ ॥,या घुरा ? इतना भान होने पर बुरा 
काम का पश्चाताप अवश्य होता है। इसी भांति श्रीमान्‌ लोंका- 
शाह जब थोड़ा बहुत शान्‍्त हुआ तो उन्होने अपने अकृत्य पर 


१०९ लो. शाह और सूर्तिपजा 


(ताप व्या परन्तु पकड़ी हुई त एक दम छुट नहीं 
कही हैं, तथापि उतर विरोध किये हुवे विधानों पर इतना जोर 
नहीं दिया गया इसी ही है कि जि क्रियाओं का लोंका- 


र॑ में विरोधरि ी #्याओं को आपके अनु 


यी धीरे धीरे पने मत में सथ देने लगे जैसे लोंकाशाह ने 
। ी जैनागम को नहीं था पर बाद [पके लुयायियों 
को श्री पाश्वचन्द्रसूरि द्वारा गुजर भाषानुवाद किये ए बचीख 
सूत्र थ गे, उनको सानने लगे ओर बत्तीस सूत्रों में श्रावक 
के मायिक पीसह ग्रतिक्रमणादि का विशिष्ट विधान न होने 
पर भी लोगों की ब लता के रण इन बश्यायोंकी सान 
देकर ) र करनी पड़ी, लॉकाशाह ने यतियों के साथ द्वेष के 
कारण दान देना भी निषेध किया परन्तु द में आपके मत में 

घु दोजाने से दान देने की भी दी दे दी, लो शाह ने म॒र््ति 
पूजा भी विरोध किया था, पर आपके अनुयायियों ने तो 
अपने मत में मूत्ति पूजा को भी स्थान देदिया | इतता ही नहीं 
पर लोंकागच्छ के पृज्य मेघजीस्वामी तथा श्री लजी और 
पूज्य आनंदजी, सेंकड़ों ।धु )ं के साथ जैनाचार्यों के पास पुन 
दीक्षा प्रहएण कर मत्ति पूजा के कट्टर उपदेशक एवं प्रचार बच 
गये और शेष रहे हुए लौंकाशाइ के ञअ यायी और साधुवग ने 
मूर्ति पजा को शां सहमत सम के स्वीकार कर लिया | 
इतना हो नहीं बिक उन्होंने तो अपने उपाश्रयों में देशासर बनवा 





१ पं०. व समय उ० के संयम, नि वीका, छीकागच्छीयः 


यति भ चन्द्रादि छेख. इसी भ्न्‍थ के परिशिष्ट - देदेते हैं देखो: 
विस्तार से | 


अक खौद ११० 


र वीतराग की मूर्त्तियों ग प्रति । कर. द्रव्य भाव से पूजा 
तक करने लग गये । इतना ही क्यों वैंकागर के आचार्यों ने 
कई सन्दिर मूर्त्तियों की श्रतिष्टा भी रवाई वे मन्दिरमूत्तियों 
ओर उस पर अंकित # शिलाले... ।ज भी विद्यमान हैं । जद्दां 
जहां लुंकागर के णपाश्रय हैं, वहां जैन देरासर मूत्तियों साम्प्रत 

मय भी विद्यमान हैं। जिन जिन गामों में लोंकागच्छ के साधु. 
नहीं रहे वहां के उपाश्रय की सूत्तियों नगर के मन्दिरों में पधराई 
गई हैं फिर भी बी नेर जोधपुर फलोदी सादड़ी मजल 
मेवाड़ मालवा गुजरात काठियावाडू पंजाब ॥ी. पी. बरारादि 
अ्रदेश में लॉकागच्छ के उपाश्रयों में तोथेज्टरों की मूत्तियां आज 
भी पूजी जारही है, और उन ल्लोंकागर शैय पुजारों की संख्या 
भी हजारों घरों की हैं । वे लॉकागच्छ के इलाते हुए भी मूत्ति- 
पूजक हैं | उनकी गण भी मूत्तिपूजकों में गे जाती है। अत- 
एव दोनों स द्‌ आं में फिर शान्ति हुई जो मूत्तिपूजा मानना 

गर नहीं मानने का भेद भाव सिट कर उभय समाज मूर्ति के 
डउपासक बन गये । जब सूत्ति विषय दोनों स दाय की मान्यता 
एक होगई तो जेनागस और नियुक्ति टीकादि पांचांगी मानने में 
भी किसी प्रकारका सतभेद नहीं रहा इसी कारण लोंकागच्छीय 
कई विद्वानों ने छोटे बड़े + प्रन्थों का भी निर्माण किया उससें' 








छक हक | को छ ३ है. 
के बाबू एणचंद्रजी नाहर संपादित ५६ सख्त श्रथम खण्ड छेखांक 
छोंकागच्छ के आचायों ने मन्दिरों की प्रतिष्ठा. वाई के लेख है । 


सर 


| विजयगच्छीय यति केदावरायजी कृत रामायण तथा दौंकागतच्छीय 
गणि रामचंद्व तथा जापके प्विष्य नानकचन्द कृत अन्थों को देखो । 


५१११ छॉकाशादह भर मूर्तियु 


भी सृत्तिपूजा का यथाथ, प्रतिपादन कि , हुआ हहित्य ॥ 
भी वि मान है। 
परन्तु, लिकाल के र प्रभाव के रण यह बात दरत 

को पसंद नहीं हुईं उसने पुनः शान्त हुईं जेन समाज में ए ऐ । 
उत्पात मचाया कि ६ मे )ी अठारों शताब्दी के प्रारंभ 
में लॉकागच्छ के यति घमंसिह्जनी और बजी को प्रेरणा 

गगी और उन्होंने फिर म॒त्ति पजा का विरोध उठाया। 
शायद्‌ लोंकागच्छ के श्री ५ गें ने इप रण इन दोनों 
व्यज् यों को गच्छ बाहर करना घोषीत कर दिया हो परन 

दरत हो इतने से ही संतोष नहीं आ फिर इन दोनों व्यत् यों 
में भी ऐसा भेद डाला कि वे ।पस में एक दूसरे को उत्सृत्र 
प्ररूपक निन्‍्ह॒व और मिथ्यात्वी बतला लगे--कारण घमंसिंहजी 
ने श्राव के सामायिक का पश्चछ रण ठ कोटि होने की 
मिथ्या कटपनों की तब पम्रि लवजी ने डोरा डाल दिन भर 
मुहपत्ती सुँहपर बान्धने की नयी करपना कर डाली जो जैन 

! और प्रवृत्ति से बिलकुल विरु थी। 

इन दोनों व्यत्ति यों ॥ चलाया नूतन मत का नाम ही 

डूंढिया मत है । वह भी दो विभागों में विभाजित हो ग॒ (१) 

ठ कोटि (२) कोटि इस के भी अने ।. प्रतिशाखाए 
रूप टुकड़े हो गये उनमे से कई आज भी विद्यमान हैं शर 
आपस में इतना ही विरोध है कि जो शर्आत में था। जब 
ढूंढिया नाम इन लोगों को खराब लगा तब वे लोग आप  पने 

ग्ी” धुसार्मी के नाम से ओल ने लगे कंकि जैनियों का 
भाग तो तीथ रों [ चलाया ॥. पर दढूढि का मार्ग 


प्रकरण चौदहवाँ ध्श्य्‌ 


घु गें ने ही निकाला। वे तीथंकरों का नाम क्‍यों रखे जब फासुक 
धर्म शाल उपाश्रय से लॉका मत वालों ने इन लोगों को निकाल 
दिया तब वे लोग पने भ हें को उपदेश देकर पाघधुओं के रहने 
के लिये स्थानक (मकान) बनाया और उसमें रहने के कारण, 
ये स्थानक वासी कहलाये ! और जो लोग स्थानक् को आध! 

मी--दोषित बतल्ाकर उसमें ठहरने में महा पाप समझने पाले 

जज भी साधुमार्गी कहलाते हैं परन स्थानक में ठेरने वालों की 

हुलता होने के कारण इस समाज का नाम प्रायः स्थानक्वास्रो 
( वास्तव में स्थानक सार्गी कहना चाहिये ) पड़ गया हे इतना 
परिचय करवा देने के पग्चात्‌ यह बतला देना चाहता हूँ कि इन्ह 
स्थानकमार्गीयों की मूत्तिपूजा विषय प्राचीन एवं अर्वाचीन क्‍या 
मान्यता हैं । जिसका संक्तेप से यहाँ परिचय करवा देना ठोक 
होगा । 

(१ ) आज से करीबन पचास वर्ष पूर्व स्थानकवासी समाज 
कीमान्यता थी कि भगवान्‌ महावीर के बाद २७ पाद तक तो 
सुविहित आचाय हुए ( श्रीनन्दीसुत्र की स्थविरावजी में सत्ताईस 
पाट अथौत्‌ देवह्रगणि क्षमाश्रमण तक की नामावली हैं और 
ननन्‍्दीसुनत्र ३२ सुत्रों में से एक हे )। उन लोगों के कहने का 

त्पय यह है कि भगवान्‌ म॒ बीर से १००० वर्ष तक तो शुद्ध 
चारी पूृवंधर चाय हुए बाद शिथलाचारी आचार्यों ने अपने 
थ के लिये मूत्तियों को स्थापना कर मूर्ति पूजा चलाई। 

(२ ) स्थानकवासी साधु हषचन्दजी ने अपनी “श्रीमद- 
रायचन्द्र विचार निरिक्षण” नामक पुस्तक के प्रष्ठ २२ में, पं० 
बेचरद्‌ , रचित “जैन ।हित्यमाँ वि [र थवा थी हानि” नामक 


११३ ढ गलाह और मूर्तिपूजए 


काछकक-> 


पुस्तक के अधथार पर लिखा है कि भगवान्‌ महावीर वाद 
८२२ वर्ष में जैन मूर्तियों की स्थापना हुई। इश् समय के पूर्व 
जैनों में मूिपूजा नहीं थी । 

( ३) श्रोमान्‌ वाड़ीलाल, मोवीलाल शाह अहमदाबाद वालों 
ले पनी “ऐतिहासिक नोंध”, नामक पुस्तक के प्रु्ठ १८ पर 
लि ॥है कि आचाय वज्र स्वामी का शिष्य आचाय व सेनसूरि 
के मय पाँच, सात एवं बारह वष का दुष्छाल पड़ा और उठ 

य शि थलाचारी आचार्यों ने मूर्ति पूजा प्रचलित को। यह्‌ 

मय महावीर के बाद छट्टी शताब्दी का था । 

( ४ ) स्थानकवासी मुनि सोभाग्यचन्द्रमी (संत्वा जी) ने 
“जैन प्र !श” अ बार में घमंत्राण लेकाशादह की ले माल। 
हि खते हुए बतलाया है कि सम्राट्‌ अशोक के समय जैन मूत्तियाँ 
प्र लित हुई | सम्राट अशोक का समय महावीर अस्चु के बाद 
तीखरी श ब्दी का है । प ।त्‌ में दूसरे शताब्दी पर आये और 

व बड़ली ले शिताले से भगवान महावीर के बाद ८४ वें 
वर्ष मूर्ति पूजा शुद्द ई इसको मानने लगे । 

' (५ ) स्थानकवासी झुनि मणिलालजी अपनी “जैन धर्म नो 
प्राचीन संक्षिप्त इतिहास अने प्रभुवीर प वली? नामक पुस्तक 
के प्रुष्ठ २०९ तथा १३१ में इस प्रकार उल्‍ले करते हैं 
“सूत्तिपूजानी शरूआत जैनोंमाँ श्री वीरनि । ना बीजा सेंकाना 
अन्तमां थई होय ओस के कणों पर थी. सजी काय 
छे *< 2८ ८ सुविद्तित आचायाँ भ्री जिने रदेवनी प्रत् 

' ताल ते 'जे परिणाम मेलववा आचायों ओ यु 
हतुंते परिणाम केटले.. शे व्युं रू. थाँत्‌ श्री 
८ 
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जिनेश्वरदेवनी प्रतिमानी स्थापना ने तेनी भरबुति थी घणा नीों 
जैनेत्तर थता अटक्या ; अने तेम करवा्मों ओ आचारयों ओ जेन 
समाज पर महान्‌ उपकार क्यों छे ओम करवामां जरा ओ 
अतिशय युक्ति नथी ” । 

इस पर निर्षक्ष मुमुक्षुओं को विचार करना चाहिये कि भग- 
वान मद्दावीर के बाद ९८० वर्ष में श्री देवडूगणि क्षमाश्रमणजी 
मे जेन सूत्रों को पु कारूढू किया | इस समय तक सुविद्वित 
आंचारयोँ का होना शीकार कर लिया। क्योंकिवे सूत्र श्वेतास्बर 
समुदाय के तीनों फिरके मान रहे हैं अथौत्‌ इन सूत्रों पर 'आज 
शासन ही चल रद्ा है। इस समय के बाद शिथलाचार श्र 
मूत्तियों का प्रचलित होना स्थानकवासी समाज खीकार करता 
है। पर ज्ञान के प्रकाश में स्था० साधु ह्षचन्दजी करीबन 
२०८ वर्ष और बढ़कर महावीर ८२२९ व में शिथिलाचार 
ओर भूत्तियों के दशन कर रहे हैं । भाई वाडढीलालशाह 
की शोधखोल ४०० वर्ष आगे बढ़कर भगवान्‌ मद्दावीर के बाद 
६०० ब्ष में शियलाचारी चार्यों रा मूत्तियों की स्थापना 
का ।देखरहा हैं । पर यहलि ते प अपने पूवजों की 
कर । को बिल ल भूल दी गये कि भगवान्‌ महावीर के ६०० 
वर्षों में शियलाचार सम ज गा तो ३२ सूत्र भी शियला- 
चारियों के लिखे ए मे जायेंगे ? फिर भी ज्ञान की 
शत्तरोत्तरें वृद्धि होती गई । 

इधर पौवात्य एवं पाश्वात्य विद्वानों ही शोधखोल ने 
आचीन के इतने धन उपस्थित कर दिये कि हमारे स्थानक- 
वासी नियों को ५ पूर्वजों की मान्यता पं में परिवर्तेत करना 


११५ को हर भू पुजा 


पड़ा। थददी पना यह सत्त भी प्रकट करना पढ़ा क्ि--- 
जैन मूत्तियों की स्थापना भगवान्‌ महावीर के बाद दूसरी शताब्दी 
में छुविद्दित आचायों ने की। ओर उस ॥ परिणाम भी अच्छा 
आया अर्थात्‌ जैनमूत्तियों की स्थापना कर जेनाचार्यों ने जैन- 
समाज पर उपकार किय|। यदि स्वामीजी ए कदम और 
आगे वढ़ जाते तो करीबन्‌ ४०५० वर्षों का मतभेद स्वयं न हो 
जाता और दोनों समुदायें एक होकर शासन सेवा करने में. ग्य- 
शालों बन जाती । खेर! इ सत्य प्रियता के लिये आप । 
स्त्रागत करना हम हमारा कत्तव्य सममते हैं । 

परन्तु इसमें एक प्रश्न पेदा होता है कि आपने य ६ि 
आधार पर लि है कि जैनों में मूत्ति । मानना मह्दावीर 
निवोण के बाद दूसरी शताब्दी . प्रारम्भ | गैर वात 
आचारयों ने इ प्रवृति जैन मसाज पर महान रवि 
ज्त्यादि । 

आपने इसके लिए न तो कोई प्रमा बत या हे और 
न यह वात किती चीन प्रन्थ व शिलाले में मिलती 
भी है। यदि महाराज रेल के ३ लेख , स्वीगु 
गिीचीन मूर्तियां, मथुरा...  ठोलों को चीन 
जैन मूर्तियों के शि लिखों, . रि के सिद्ध य॒॑ 
आस्ट्रेलिया की महावीर मूर्ति, गेलिया प्रान्त. मन्दिर 
के ध्व॑ विशेषादि प्राचीन इतिहा ॥ 7 पर ही सपना की 
हो तो अभी पका भ्या पत्ते है। वेंधि पूर्वोक्त 
प्रमाणों . तो भगवान्‌ महावीर पूर्व भी जैनों. मूत्तिपूजा 
प्रचलित होना सिद्ध होता हो । ओर इ बातकोम / प 
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को किसी प्रकार की आपत्ती भी नहीं हे । कयोंक्रि महावीर के 
बाद दूसरी शत्ताब्दी में सुविहिताचायों के समय सूत्तिपूजा प्रच- 
लित तो आप “कार कर ही चुके हैं। और वीरात्‌ दूसरी 
शताब्दी के सुविदिताचायों के निर्माण किये आगमों को 
( 5 हारसूत्रादि ) ।प प्रमाण मानते हो जब उनके बनाये 
म प्रमाण है तो उनकी चलाई मूर्त्तिपजा भी प्रमाणिक 
मानना तो ये सिद्ध है ओर मूत्ति बिना आप का भी तो 
म्‌ नहीं चलता हैं कि ती भी रूप से मानों पर मूर्ति तो आपने 
भी मानी है। खैर पब्लिक में आज नहीं तो उञ्ज पर मूरत्तिपूजा 
ने तिनो छुटकारा नहीं है आप नहीं तो पके द्लोने वाले 
सानेंगें जैसे पके पू्वजों कि अपेक्षा आप को आगे कदम 
बढाना पढ़ा है इसी तरह आपके पीछे होने वालों को आप से 


९ $ भोरचांड गोरी शाम में स्थानकवासी साधु ह्चन्दुजी की 
पाषणमय मूत्ति उपाश्षय के द्वार पर विराजमान है । आपके भवत छोग 
नलयेरादि से पूजा करते हैं मारवाडु सादड़ी आस में ताराचंदजीकी पाषण 
सय मूत्ति कौर भष्टद्वव से हमेशा पूजा होठो हे । और स्थानकवासी 
|, थु साध्चियों दुशन ने को जाते है। और भी जेतपुर-रायपुर-बडोत- 
अबालाद बहुत स्थानों में स्थानकवारी साधुर्भों की समाधी पादरा 
और मु हें है जोर उनकी ऐेचा पूजा भक्ति स्थानकवासी समाज 
पूज्य भाव से करते है। स्थानकवासी साधुओं के फोह तो प्राय: घर 

में और धनेक पुस्तकों में पाये जाते है। यह सब मूत्तिपूजा नहीं 
सो कौर । है? जिनकी गति का ठिकाना नही उन को तो पूजना 
और तीथंकर देव जिन्होंने नि मोक्ष प्राप्त किया उन- प्रतिष्ठित 
मु का अनादर करना से बढ़ के अज्ञानता ही क्या हो सकती है 

7प पात का चंद उतार विचार ऐकि न्याय क्या कहता दै।- 
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आगे कदम बढाना ही पड़ेगा । ₹ मृत्तिपजा के विषय में मेंने 
एक ग ग्रन्थ लि । हैं उसमें भूत्तिपूजा का इति | , लौंका- 
शाह पर किन अलायाँ का प्रभाव प । और उन्होंने मूत्तिपू: 
विरोध क्‍यों किया, फिर तो ॥शाह के यारि ॥ं ने मूत्ति 
पजा क्‍यों कार की, गग्ों की प्रमारि ॥, जेैनागसों 
दि काल से शाश्वति सूत्तियों घ्मं की दिका में कृत्रिम 
रुत्तियों ओर ऐतिहासिक क्षेत्र में मत्तिपूुजा का !ग्रह + नादि 
नेक विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला है । इसी रण यहाँ मत्ति 
विषय केवल लोकाशाह ॥ ध ज्िप्त से लिख इस 
प्रकरण को समाप्त कर देता हूँ। ब गे के प्रकरण में वीका- 
शाह डोरा डाल मुंह पर सुहपती बान्धी थी या नहीं इ ॥ 
निर्णय किया जायगा पाठक ध्यान पूव॑ पढ़ें । 


०) 
22८ 
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) 
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करण-पन्द्रह॒वां 
गीं है और हप्त्ती ॥ रा। 


झ्े री शोध छव॑ ग्रेज़ से आज पयन्त श्रीमान्‌ लॉकाशाह 
केजी .. जितने ले कों# के लेख मिले हैं 
उनमें केवल एक पमि अमोलखर्षिजी के ले कों को अलग रख 
दिया जाय तो सबके सब लेखकों । एक ही सत है कि लेंकाशाह 
किसी और किसी भी अवस्था में डोर. मुँह पर मुंहृपत्ती नहीं 
बान्धी थी और यह वात भी यथार्थ है। क्‍योंकि जब लोकाशाह 
जैन यतियों, जैनमन्द्रि उपाश्रय के साथ ठेष के ॥रण जेनश्रमण, 
जैनागम, यिक, पौसह, प्रतिक्रमणादि किन्हीं भी धर्म 
क्रियाओं को ही नहीं मान था इस द्वालत में डोराडाल मुंहपर 
'हपत्ती बांध तो दर किनारे रहा पर थ में भी मुह॒पत्ती 
र ने की भी |पको जरूरत नहीं थी, और यह बात एक 
२ : लेकेसम मेंभी आ ती है कि सामायि- 
कादि 5 ।॥ही नहीं करे उस मनुष्य को हपत्ती की क्‍या 
व है ९ 

देर लिये हम ऋषिजी का कहना सान भी लेंकि 
लो शाह डोराडाल के मुंहपर 'ह वी बान्धी थी, तो सबसे पहले 
दो पेदा होंगे (१) सब से श्र॒लों [६ ने दी मुंहपत्ती 
न्धी थी तो लो शाह के पू्वे जैन साधुश्र क धर्म क्रिया 

७ देखो प्र णची । 


२१५ लछों5 ह और इपत्तो 


करते मय मुंहपत्ती हाथ में ही रखते थे, 'और लॉकाशाह ने ये 
नयो प्रवृति करी यह सिद्ध दाता । (२) दूसरा लॉकाशाह 
ने मुंहपर मुंहपत्ती धान्‍्धी थी तो लोकाशाह के अनुयायी लोंका- 
गच्छ के श्री पूज्य-यति और श्रावक हाथ में मुंहपत्ती क्‍यों रखते 
हैं? 'र यह कव से शुरू हुई थात लौंकाशाह के बाद कि 
किस आचाय ने किस समय मुंहफप्ती ॥ डोरा तोड़ मुंहपत्ती 
हाथ में रखनी शुरू गी जो आज पर्यन्त लोंकागच्छ के श्रीः 
पूृज्य-यति और श्रावक मुंहप्ती हाथ में र॒ ते हैं और लौंकाशाह 
की मुंहपर मुंहपत्ती वान्धने की प्रवुति को लोंकागच्छ के श्री 
पृज्यों, यतियों और श्रावकों ने तोड़ कर ह्वाथ में रखने की प्रवृति 
क्यों की ९? कया ऋषिजी के पास इन दो प्रश्नों । उत्तर देने का 
कुछ प्रमाण है ९ ७ नहीं । 
वास्तव में लो शाह्द ने डोराडाल मुंहपर मुंहपत्ती नहीं 
बान्धी थी । यदि लोंकाशाह ने मुँहपर मुँहपत्ती वान्धी द्ोती तो 
लेकाशाह के समसामायिक्र पं० लावश्यलमय, उ० कम संयम, 
मुनिजी वीका तथा लौंकागच्छीय यति भालुचन्द्र पने अन्धों में 
लौंकाशाह की मान्यता के विषय में जैन साधु, जैनागम, सामा- 
यि | पौसह, प्रति माणादि की चचौ और ण्डन. न 
वि. है वे मुंहपत्ती का भी उल्लेख वश्य करते परन उन्होंने 
सुंहपत्ती विषय ए. ब्दूत भीड।र नहीं किया इ से स्पष्ट 
पाया जात। कि न तो लोंका [ह.. हपर सुंहपत्ती बान्घी थी 
गैर न उस मय इस बात की चर्चा भो ईथी इतना ही 7 
पर विक्रम की ह॒वीं शताब्दी के न्तिम चरण लो मत 
” यति शवजी, लॉंकामतानुसार बड़े ही विद्वान तीर वि , 
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ए उन्होंने लोंकाशाह की जीवन घटनाओं ही मंथित कर एक 
9 लोका बनाया जिसमें लॉकाशाह, देवपूजा और दान नहीं 
आनने का उलले किया पर सुँदपतो डोराडाल सुँहपर दिन भर 
बन्धी रखने का जिक्र तक भी नहीं है । इन ल्रोकामच्छीय विद्वान्‌ 
यदीजी के प्रमाण से यह बिद्ध होता हे कि विक्रम की सन्नहइवीं 
शताब्दी के अन्त तक तो जैनों में कित्री भी समुदाय वाले 
डोराडाल दिन भर भुँहपर सुँहपत्ती नहीं बान्धते थे अथीतू क्रिया 

रते समय हाथ मे मुँहप्ची रखते थे और बोलते समय मुँह 
आगे मुँहफ्ती रख यत्ना पूर्वक निर्बध भाषा बोलते थे । 

लौंकागच्छीय श्री पृज्यों-यत्तियों का स्पष्ट कहना है कि विक्रम 

की अ रखीं शताब्दी में यति लवज्ञी को आयोग्य समझ कर 

श्री पूज्य बजरंगजी ने उसको गच्छ बहार कर दिया था बस उस 

लवजो ने मुँहपर मुँहपती बांध कर अपना हूंढिया नामक नया 

मत निकाला और इनका छुलिंग दे कर इतर लोग भी कहने 
गे कि-+ 

“घोषा घावा का पाणी पीवे, बात बणावे काली । 

मुंहपती बांधियों धर्म हुवे तो, बान्धों ढूंढियों राली? । 

आगे चल कर वि० सं १८६५ में झुँहपर सुंहपती बान्धने 
वाला ।मी जेठमलजी हुए । आपने समकित र नामक प्रंथ में 
लोंकाशाह के विषय में प्राचीन चौपाइयों तथा कुछ आपकी ओर 
से भी लि । है पर लोंकाशाह मुँहपत्ती ऊुँहपर बान्धने के विषय 
में जिक्र तक भी नहीं किया । आपके समय तो यही घारणा 
थी कि शाओं में तो मुँहफ्ती बान्धघनी नहीं कह्टी है पर हमेशां 
उपयोग नहीं रहे और खुले सुँह बोला जाय इसलिये स्वामि- 


प्र 


१२१ ोकाशाह भौर हपत्ती 


लवजी ने डोरांडाल मुँहपर मुंहफ्ती बान्घली और हम ज्नकी 
यरम्परा में होने से मुँहफ्ती मुँहपर बान्धते हैं । 
इस बीसवीं शत्ताव्दी के ले ऋ श्रीमान वाड़ीलाल मोतीलांज- 
शाह ने अपनी ऐनिद्यासिक नोंध में लोकाशाह का लम्बा चौड़ा 
अतिशय युक्ति पूण जीवन लिखा है पर आपने लॉकाशाह को 
मुंहपर दिन भर मुंहपत्ती बान्धने वाला नहीं बतलाया है और 
खामि मणिलालजी ने जैन घमनो प्राचीन संज्षिप्र इतिहास नाम की 
किताब में भी लॉकाशाह ने मुँदपर मुँहफ्ती बान्धी हो ऐसा कहीं 
भी उसलेख नहों किया है इतना द्वी क्‍यों आपने तो लोंहाशाह 
को तपागच्छीय यति सुमति विजय फे पास यति दीक्षा लेना भी 
लि । है इससे भी निश्चित होता है कि लॉकाशाह मुहप्ती थ 
में ही रखता था । 
श्रव आगे चल कर नये विद्वान श्रीमान्‌ू तबालजी इ 

बिपय में क्‍या फरमाते हैं । आपने हाल दी में “घमप्राण लौंका- 
शाह” नाम की लम्बी चीड़ी ले माला “जेनप्रकाश” नामक पत्र 
में प्रकाशित करवाई | उस ले माला में कहीं पर भी लोंकाशाह 
मुँढ पर मुँहपत्ती बान्धने का थोड़ा भी उलले नहीं किया इतना 
हो नहीं वल्िकि आपने तो बड़ा ही ज़ोर देकर सिद्ध किया है 
फि लोकाशाह ने दीक्षा नहीं ली पर ग्ृहस्थावस्था में द्वी देहान्व 

आा । मुँहपती में डोरा डाल कर दिन भर “हू पर वान्धने के 
बारे में आपने निछर होकर फरमाया कि:--- 


“मुख वन्धन भ्री लाकाशाह ना समय थी सरू थर्येत्र 
नर्थी परन्त त्यार वाद 4येला स्वामिलवजी वा समय थी सरू 


भर पन वॉ श्शर 


थयेल छे अगे ओ जरूरीपण वी? 
जैन ज्योति ० १८-७-३३ पष्ट १७२ राजपाल मगनछाल बोहरानो_लेखा 
इत्यादि ब्रोंकागच्छीय और स्थानकमार्गी विद्वानों का 
एक द्वी मत है कि डोरा डाल दिन भर मुँह पर मुहपत्ती बान्धने 
की प्रवृति लॉकाशाह से नहीं पर मिं लवजी ( बि० सं० 
१७०८ ) से प्रचलित हुईं है और लोंकागच्छीय श्रीपूज्य यति 
बग और आप के उपासक ग्ृहस्थ हू बान्घने का सख्त विरोध 
करते हैं इतना होने पर भी सम्न में नहीं ॥ता है कि खामी 
अमोलपषर्षिजी ने गें घसीठ मारा है कि लॉकाशाह ने सह 
पर॒ हप्तो बान्ध कर दी ॥ली थी ? लोॉंकाशाह की दीक्षा 
के विषय में गेचल र हम प्रकरण अठारबॉ में विस्तृत 
प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर बतलावेंगे कि लौंकाशाह की यति 
दीक्ष बतलाना बिलकुल मिथ्या कल्पना ही है । जब लौकाशाह 
की दी ॥ही कलिपत है तो “ह बान्धचना तो खतः मिथ्या 
ठहरता है । यदि ग्रामएय लोगों को श्रम में. ।॥ अपनी जाल में 
फंसाने के लिये ही ऋषीजी ने यह प्रपंच जाल बना रखी दो 
तो यह घड़ी भारी भूल है । कारण ब न भानूं की किरणों 
का प्र श गामडों की भद्विक जनता पर भी पड़ने लग गया है 
दिन भर हू न्धने से वे लोग नफरत भी करने लग गये हैं 
यद्दी कारण है कि इस “ह बान्धी समाज से सैकड़ों विद्वान साधु 
मिथ्या डोरा का त्याग कर सन जैन धर्म का शरण लिया है वे 
भी [धारण नहीं पर स्वामी बुढेरायजी मूलचन्दजी, वृद्धिचंदजी, 
आर रामजी, विशनचंदजी, र दजी, पैर ल ही में कानजी 
मी, प्रिलोकचंदजी, ल्ाबचन्द्जी वगैरह विद्वान स्थानक 


१२३ रे और मुंहपत्तीः 


वासी |धु ं ।॥ उदाहरण पके सामने विद्यमान हैं कि इन 
मद्ानुभावों ने घोले दिन पैर मम मेदान में मुँह बान्धना 
मिथ्या सिद्ध कर डोरा । स्वयं तोड़ा और हजांरों को तोड़ा: 
के द्ध गे में लाये इ क्रिताव ॥ले क भी इसी पंक्तिका है।॥ 
लोंकागच्छीय और स्थानकवासी विद्वानों का मत हम ऊपर 
लिख आये हैं कि डोरा डाल समुँहपर मुँह गी स्वामी लवजी ने. 
सबसे पहले वान्धी थी । आगे हमारे स्वामी अमोल एषिंजी की 
कल्पना लौंकाशाह तक की है. पर स्था० पृज्य हुकमीचन्दजी की. 
समुदाय वाले जो कि वे लोग कहते थे कि डोराडाल मुँहपत्ती मुंहपर 
दिन रात बान्धना सूत्रों में तो नहीं लि ॥ है पर हमारा उपभोग 
नहीं रहता है इसीलिये डोरांडाल मुँहपत्ती मुँहपर न्धी है । आज 
उनके ही अलुद्यायी भगवान्‌ ऋषभदेव ओर तीर्थंकर महावीर के 
मुँहपर गेराडाल मुँहपती बान्धने के कल्पित चित्र बना के अपनी 
पु हों मेंमुद्रित राने में भी नहीं चुके हें | वे भी इतता भद्दा, 
चित्र की तीर्थेंकरों का शरीर एक स्कनन्‍्धा पर के सिवाय 
नग्न बनाके सुँहपर डोरावाली मुँदहपती बन्धवादी है शायद्‌ 
आपका इरादा ऐसा होगा क्रि श्वेताम्बरों के अलावा दिगम्बरों को 
भी मुँह बन्धवादें कारण तीर्थंकर डोराडाल हपती ढइडहृपर 
बान्धते थे तो श्वे० और दिगम्बर सब को मूँहपर डोराडाल दिन 
रात “हपत्ती वान्धनी चाहिये ? पर दुः इ व का है कि. 
श्े० दि० तो [पर इस कुकृत्य गरेर मिथ्या प्र पना का 
स्थानक सी स ज ने भी जोरों के साथ विरोध क्रिया है। 
गरैंकि व मात्र नहीं र ले दिगग्बर अथ. हपत्ती 

र ने लेखेता र, तथा लौं च्छीय, गैर हपर हपती 


प्रकरण पन्द्रहववोँ १२७ 


बन्धने वाले स्थानकमार्गी एवं तेरहपन्थी अर्थात्‌ अखिल जैन 
समाज की अटल मान्यता है कि भगवान्‌ ऋपभदेव से तीर्थंकर 
महावीर सर्व वस्था में बच्ध रहित ही रहते थे मुंहफ्ती और 
डोरा तो क्‍या पर सूत का एक तार तक भी नहीं रखते थे फिर 
म में नहीं आता है कि ऐसे मनचले, निरंकुश स्वच्छुन्दी 
और जैन श ों के अनभिज्ञ लोग अपनी अज्ञानता का कलंक 
तीरथेकर जैसे वीतरागदेवों पर लगाने को क्‍यों उत्तारू हुए हैं ९ 
क्या कोई व्यक्ति यह बतलाने का साहस कर सकता दे कि किसी 
शास्त्रीय या ऐतिहासिक प्रमाणों में स्वामि लबजी के पूर्व किसी 
जैन तीथैकर व श्रमण तथा श्रावक डोराडाल मुँह पर दिनभर 
मुँहपती बान्धी थी ? हाँ, सोमल नामक ब्राह्मण ने काष्ट की मुंह 
पी से “ह बांधा पर उस्तको शा कारों मे मिथ्यात्वी कट्दा है 
और देवता के सम ।ने पर चह समझ भी गया और उस्र काए 
सु हपत्ती का त्याग भी कर दियो दूसरा जाली क्षत्रीकुमार के 
दी । समय नाई ( हजाम ) ने आठ पुड वाला कपड़ा से मुह 
बांध कर जप्ताली की हूजा बनाई थो पर उसके पास नाई की 
रचानी थी, इसके सिवाय किसी में भी व परमत में मुँहपर 
मु हपती बांधने का अधिकार व रिवाज नहीं था। 
जब इनके खिलाफ धर्म $£ ॥ करते समय हाथ में, मुहपती 
रखते का और बोलते समय मुह के आगे महपत्ती रखने के 
सेकड़ों प्रमाण मिल सकते हैं । जैसे ओसियों कुंभारियाजी आबू 
राणकपुर और कापरडाजी के मन्दिरों में जैनाचायों की भूत्तियों 
जो व्याख्यान देते ए की बनी हुई हैं । जिन्होके सम्मुख स्थापन 
जी और हाथ में मुँह वरि का है। इसी भाँति उन आचार्यों के 


१२५ लोंकाज्षाह और हफपत्ती 


उपासक साथु सध्वियों श्रावक और श्राविक्ाओं की मूत्तियों जो 
द्वाथ सें मुख वा का की बनी हुई है इन मूर्तियों का 
स्थापित समय वीर निवोण ७० वर्षों से विक्रम की सोलह॒वीं एवं 
सत्र वीं शताबदी का है। इसी प्रकार प्राचीन उपसुत्रादि मी 
हस्तलिखित प्रतियों में भी जैनाचार्यों के हाथ में मुखबस् का में 
चित्र ख्यावन्ध मिल क्तेहें। पूर्वोक्त अरमाण इस बात की 
घोषणा कर रहे हैं कि मि वजी के पूत्र जैनाचाय-साधु और 
श्राव मु पत्ती हाथ में र॒ ते थे और बोलते समय “हू आग 
रख यला पूर्व निवेद्य भाषा घोलते थे । पर हपर डोरा ल 
मेँ पत्ती 'धने का एक भी चीन प्रमाण नही मिलता है | फिर 
तीर्थंकरों के और प्राचीन मय के मद्दान्‌ मुनिवरों के मँहपर 
डोराडाल सुँहप्ची वाले कलिपत चित्र बन। के दुनियाँ में अपनी 
अज्ञता परिचय करवा के सखी के पात्र बनने के सिवाय और 
क्या थे होसकता है ? यदि उन महालुभावों से पूछा जाय कि 
आपने भगवान्‌ ऋषभदेव बाहुबली ब्राह्मी, न्दरी, पंचपांडव, 
प्रश्नचन्द्रराजपि, आदि के भ्ुद्दपर डोरावाली सुहपतो के चित्र 
करवाये यह किस आधार से करवाये हैं ? यदि कोई आ्राचीन 
धार नहीं तो इन कलिपत कलेवर की सभ्य समाज सें कितनी 
“ मत हो सकती 8 ? कुछ भो नहीं । 
अन्त में इतना कहकर इस श्र रण को समाप्त कर दूंगा कि 
मुँहप्ती चची के विपय में मेंने एक अलग पुस्तक लिखी है 
जिसमें शास्ष और पर धर्म के शासत्रों के लावां ऐतिहासिक 
प्रमाण द्वारा युति पुरःसर मुहपती हाथ में र ना श्रसाणित कर 
ब॒या है इसलिये यहाँ विशेष वि र नहीं किया है यहाँ तो: 


प्रकरणु-सोलहवां 
नैकाशाह की विद्वत्ता । 


कि गी भी व्यक्ति की विद्वता, उसके द के निर्माण 
किए हुए हहित्य पर निर्भर है, या उसके सम- 
कालीन किसी अन्य विद्वान ने पने ग्रंथ में इसका प्रतिपादन 
किया हो कि हमारे मय सें अमुक व्यत्ति विद्वान था, तो हम 
उसे विद्वान मान कते हैं। परन्तु जो व्यक्ति आज से चार 
पांच शताब्दी पूष दो गुजरा है, ओर के विषय में हि. के 
अन्दर उ ही विद्धत्ता का वर्णन तो दर किनार रहा, . | 
नामोल्ले त भी न मिले ओर उसे पिर२ भय माज ।मान्य 
व्यरिं ॥ नहीं किन्तु ए. दम विद्वान मानले यह 
है। विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में मग्र जैन मो , विशेष 
र गुजर प्रान्तीय जेन. माज में ” वबिह्वाब हे चुके 
हैं, और के ए ए सैकड़ों पंथ झाज वि हैं। प्रमाण 
के हि ए देखो गुर्जर व्य ग्रह भाग १-२ जैन प्रन्थावली, 
जैन हहित्य ६िप्त इतिद्ाख [दि | परन १६ वीं शताब्दी 
केए बड़े भारी, धम घार , क्रान्तिकारक, वि न्‌ की 
विद्वत्ता की प्राचीन साहित्य में गंधत न मिले यह वि 
आश्रय की वात है । 
तय हेवि वि०की ीसवीं दीत तो 
जैन तर लौका तथा स्थान गाँ सब को ए यहो 
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धारणा थी कि लौंकाशाह एक साधारण गृहस्थ और लिखाई का 
काम कर अपनी आजीविका चलाता था। इतना ही नहीं पर 

स॒ स्‍था० साधु जेठमल्नजी ने भी वि? सं० "८६५ में सम- 
कित सार नामक ग्रन्थ में (जो खास मूत्ति के बंडन में बनाया 
है) ७पर साफ तौर से लिखा है कि लेंकाशाह्‌ पहिल 
नायावटी. धंधा करता था, बाद में पुस्त लिखते का काम 
करने लगा, फिर समम में नहीं आता है कि इन जेठमलजी के 
अनुयायी पने आचाय के शब्दों को मिथ्या ठहराने को क्यों 
उतारू ए हैं | क्‍या जज के लिखे पढ़े नये विद्वान्‌ स्थातक- 
मार्गी अपने घर्मस्थाप गुरु लोकाशाह्‌ को सामन्‍्य व्यक्ति. 

नने में शरमाते हैं । क्योंकि इसीसे तो वाड़ी० मोतशाह ने 

पत्ती ऐेति_्षिसि नॉध में, [धु मणित्रालजी ने अपनी प्रभुवोर 
पटावली में, घु संतवालजी ने अपनी “घम प्राण लौंकाशाह” 
नाम ले माला में, घक्तीट मारा है कि लोकाशाह बड़ा मारी: 
विद्वान्‌ था, यही नहीं किन्तु संतबालजी ने तो यहां तक लिख 
दिया है, कि लोंकाशाहू उतच समय भारत की सब भाषाओं का 
जानकार था, अब संस्कृत और प्राकृत भाषा का तो वह सब श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ हो इसमें कहना ही शेष क्या है । पर वास्तव में लोंका- 
शाह व साधारण गुजर भाषा का भी ।नथा या नहीं, इस 
बात को पुष्टि मे भी स्वामीजी के स कोई प्रमाण नहीं है । 
क्योंकि ल्लॉकाशाह की खुद की बनाई हुई एकाघ ढाल या चौपाई 
भी जज तक नहीं + ती है । फिर ये लोग कित आधार पर यह 
हू ई इमारत डी करते हैं। इस बीसवीं सदी में ऐसे प्रमाण 
शून्य ले शें गे विद्वरु समाज । कीमत करता है ? या तो यह 
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प॒ ती पुरुषों ठ>- जर | है-- थवा ये जान 
यू” के दृशि राग के कारण भूलकर घो । रहे हैं। 
लोकाशा नेजि य पना नया मत नि । होगा 
डन मएण 5छ5त्म चचो र ई गोगी, वोंकि 
' प्रमाण प वेंकाशा के श्रतिपत्षियों द्वारा का 
लि। । हहित्य जज हमें उपलब्ध हो र है। तब लोंका 
शा विद्वान होने पर भी चुप चाप के बेठ गया ? यह ब 
*  है। यदि कोई यह कहे वि लौंकाशा 'डन * 
की प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करता था, इ से शत्युत्तर में उसने 
नहीं लि ॥। सोच लो थोड़ी देर के लिए कि उसने इसी 
छ नहीं लि ॥।, परर इ खण्डन के लावा भी | 
दित्य क्षेत्र विस्तृत पड़ा था, त्वि और दा निक विषय तो 
लोंकाशाह . अरुचिकर नहीं प्रतीत ए होंगे, इन पर ही कुछ 
लि था। परन्तु उसने तो इब भी छ नहीं हि ॥। यही 
गली शाह नेतो सिद्धान्त बताने को भी दो गज 
7 हींबिए, रैर इसी . ज उनके अलुयोयी पग २ पर 
ठोकरें  हैं। लोंका [हू या लवजी थोड़े भी लिखे पढ़े होते 
तो उनके अनुयायी इतने ज्ञानी नहीं रहते कि वे. पनी धर्म 
क्रि केपाठ को भी छू ।? न कर के | तथा ४५० 
षा- में ए भी ऐसा विद्वान न हो 5 वह स्कृत या कृत 
मेंए धर्नंथ रच र हि सेवा का सौभाग्य प्र कर 
।ए विद्वान को मत है वि “इस ढूढिया पन्‍थ में ज 
त भी कोई ऐसा विद्वान नहीं ॥, जिसने न्याय, काव्य, 
या दि के वि ये कोई अंथ रचा हो ।” 
९ 
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लॉकाशाद की विद्यमानता में दी कडुश्ाशाद हुआ, वह 
चाहे धुरन्धर विद्वान ही या न दो, पर 'अपने मत के नियम और 
सिद्धांत तो वह भी वना गया, जो आज उपलब्ध है। फिर 
दौंकाशाह ने दही ऐसी चुपकी क्‍यों साथी थी? खेर! जाने 
दीजिए । लोकाशाह के जीवन बृत्त का मुख्याउडघार वाड़ी मोती 
शाह कृत ऐतिहासिक नॉध है, और उसमें लिखा है. कि लेकि- 
शाह के विपय में हम कुछ नहीं जानते दें, तथा यही बात स्वामी 
मणिलालजी भी दुहराते हैं, फिर न मालूम, संतवालजी किस 
आधार से यह लिखते हैँ कि लॉकाशाहू बड़ा भारी विद्वान 
था। क्‍या संतवालजी अपने दूसरे महात्रत को इस प्रकार 
बचा सकेंगे ९ 
जमाना सत्यवाद एवं प्रमाणवाद का है । लेख लिखने के 
पूत्रं लेख को सत्यता के लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत है | फेवल 
क्ागजी घोड़े दोड़ाने से कोई सफलता नहीं मिल सकती | हम 
तो आज भी चाहते हैं कि हमारे स्थानकमार्गी भाई इस विषय 
के प्रमाण जनता के सामने रख अपने लेख की सत्यता सिद्ध करें । 
लॉकाशाह केवल स्थानकमार्गियों की ही सम्पत्ति नहीं पर 
वे जैनाचाय द्वारा बनाया हुआ एक जैन श्रावक थे । अतः लौंका- 
शाह विद्वान हो तो जेन समाज को अप्रसन्नता नहीं किन्तु गौरव 
है। परन्तु प्रमाण शुन्य कलिपित लेखों द्वारा हम लेंका- 
शाह की हँसी उड़ाना नहीं चाहते हैं । 
श्रीमान्‌ लेकाशाह्‌ के समकालीन तथा सम सिद्धान्ती 
महात्मा कबीर, नानक शाह, रामचरण, कडुआशाह, तारण 
मी आदि बहुत हुए, इन साहित्य आज विद्यमान हैं, इतना 
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ही नहीं पर विदुषी मीरां ई के भी सैकड़ों पद गाये ।ते हैं, 
फिर एक लोंकाशाद 3 विद्वत्ता ॥ ही परिचय राने ला 
थोड़ा सा भी साहित्य न मिले, इ॒ हालत में यह दना होई 
नुचित नहीं कि लो ॥ ।ह को साधारण गुजर भापा ॥भी 
पूरा ज्ञान नहीं था। यदि लॉकाशाह थोड़ा भी बुद्धिमान्‌ होता 
तो अनाय संस्कृति का अनुकरण कर जैन धर्म के ग भूत 
सामायिकादि क्रियाओं का पिरोध नहीं रता। 
यदि अब कोई यह सवाल करे कि जब लॉोंकाशाह जरा 
भी विद्वान नहीं था तो तब उनका मत कैसे चल गया, और 
लाखों मनुष्य उनके अनुयायी केसे वन गए ९। उत्तर में यह 
लिखना है कि मत चल पड़ना कोई विद्वत्ता की बात नहीं, आप 
“भआरतीय मतोत्पत्ति का इतिहास”, उठा कर देखिये ! आपको 
ऐसे २ अनेक सत मिलेंगे जो नितान्त अनपढ़ों के तथा मूश [5 
अ्गण्य शुद्रों तक के निकले हुए हैं। और जिन्हें ला हें मनु 
मानते हैं | आप दूर क्यों जाते है ? आपके ही अंदर से देरि ये। 
वि० सं० १८१५ में स्वामी भीखमजी ने तेरह पन्‍थ नामक मत 
निकाला । आप भीलखमजी को कैसे विद्वान्‌ सममते हैं । जेसे 
भीषमजी हैं वेसे ही लॉकाशाह होंगे। फिर मत चलाने में 
विद्वत्ता को कारण क्यों मानते हो। छः कोटि, आठ कोटि, 
जीव पंथी, अजीव पंथी लोगों का भी यद्दी हाल है। आगे चल 
कर हम लोंकाशाह के अनुयायियों के बारे में भी लिखेंगे कि 
लॉंकाशाह के लाखों तो क्या पर हजारों भी अनुयायी उनकी 
मौजूदगी में नहीं थे । बाद में जब लौंकागच्छके यतियों मूच्ति 
पूजा को मान लिया उनकी संख्या बढी । थवा यह भी 
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मान त| कि जब किसी गाँव में कि + भी गच्छ के आचायाँ का 
परि. बहुत अर्सखेत न आ दो और वहाँ की जेन जनता 
यदि अज्ञा शा इनके परिभ्रमण को देख इनके चंगुल में फंस 
गई हो तो ६ से क्‍या मत की सत्यता सिद्ध होती है ?। कदापि 
नहीं | यदि ऐसा हो, जब तो ए. समय संसार का बड़ा भाग 
वामसाग का उपासक था तो क्‍या आप इसे भी सत्य 
समसेंगे ? यदि नहीं तो फिर सत्य. 3ी सिद्धि में जन संख्या 
बताना केवल भ्रम है । 
यदि आप मत चलाने के कारण हो यह कल्पना करते हो 
तो मिथ्या है। कोरण सत तो साधारण [दमी भी चला सकता 
है। फिर वि रे लौंकाशाह को मृत ओत्मा पर यद्द मिथ्या आक्षेप 
"ं कर लाद रहे हो । एक जगह तो संतबालजी के सु ह से लो का- 
ह खुद फरमाते हैं कि:--अरे “हूँ उपदेशक नथी पण एक 
धारग द्वीयो छुं, अरे ! मारे जेवी गरीब ॥णिया नी शक्ति 
प॒ ९?” ल्ींकाशाह के इनव हें पर जरा ध्यान लगा कर 
” चार करें कि लोकाशाह् क्या ह रहा है ? और आप क्‍या 
लि रहे हैं ९ इन दोनों उदाहरणों ” सत्यांश किसमें है ? अस्तु 
इसे + दा नहीं बढ़ाकर अब हम लों । ।ह ने अपने जीवन में 
किन्हों को घर्माॉपदेश दिया वा नहीं, इसे चहवें प्रकरण में 
लि गे, इसका खुलासा पाठक वहाँ देखें। 


« प्रकरण-सन्नहवां 
क्या लों । हने किसी हो पर्योपदे दि। ॥! 


लॉ काशाहू  विद्वत्ता ॥ परिचय तो हम. पिछले 
प्रकरण में दे आए हैं।  य॒ बताते हैं वि 
गीं ।शशा नेभी भीवच्सीकोउजपदेशदि था वा नहीं। 
इसके विषय में खुलासा यह है कि लोंकाशाह के मय में जैन 
आगासों का न तो गुजरगिरा में जुबाद आथा गैर न 
पर भाषा टीका हुई थी । मूल जेनाउडगम धमागघी में थे और 
उनकी टीका देववाणी (संस्कृत ) में थी। लंका ह को इन 
दोनों भाषाओं का त्नि भी न नहीं था। तथापि कई ए 
मतदुराग्रह के वश हो यह यः कहा करते हैं कि ल्ोंका- 
शाह ने लाखों मनुष्यों को उपदे किया था। ऐ लि ने लों 
में प्रथम नंबर ० मो० शाह का है। ।प पनी ऐतिहा- 
रि नॉंध के पु ६५ पर लि तेहें कि लॉकाशाह «* वी 
चुलन्द आवाज को भारत ए छोर दूसरे छोर तक पहुँचा, 
दिया था | प्‌ू ६८ पर ।प लिखते हैं कि एकदा पाटण निवासी 
ल मस्री लोॉकाशाह के पास आया, वॉंकाशाह ने कोएऐ - 
सार्मिक उपदेश दिया कि वह तत्ल॒ण लॉकाशाह का प | अर - 
यायी । इ आगे एप ैनोंध के ६९४ 
लि ते हैं कि सूरत, टण, अर वाड़ा इत्यादि चार गाँवों के 
संघ दमद दमें आए। ' / लोग लौंकाशाह उपदेश, 
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छुनने को तेथे। यदूत यतियों को मालूम हुईं और यक्ति 
गैगों. 'घप योंफो कहा कि संघ चें से तंग द्दोगया है । 
” ' को ना करना चाहिए, इ॒ पर संघपतियोंने कहा 
वि भीवरषाब त ईहै, : जीवोत्पत्ति भी प्रन्चुर परिमाण 
हुई है, तद्थ यहाँ से संघ जा नहीं सकते, इत्यादि । तब यतियों ने 
हा कि ऐसा धर्म मे को किसने बताया, धर्म के काय में कुछ 
सा नहीं गिनी जाती है, इत्यादि । आगे आप लिखते हैं. कि--- 
लीं हने अहमदाबाद में जो उपदे किया था, उसके 

गत लो 6६ कई सूत्रों को भी बताया था कि श्री 
भगवतीसूत्र, चारांगसूत्र भ्रश्नव्याकरणादि किन्दीं सूत्रों में 
सूचि पूजो का उलले नहीं है। . द कामदेव आदि बहुत से 
व ए पर किसी भी मूर्ति पूजा नहीं ही । इस प्रकार 
० मो० शाह ने जो कल्पित उद्धरण अपनी नोंध में रक्खा है. 
उस्री का अनु २ खामी सनन्‍्तबालजी ने. ॥ी धममप्राण लैंका- 
शा म ले माला में कुछ विशेषों के थ किया है। परन्तु 
इन में सि : पना के और विशेष तथ्य न होने 
_, किसी ने इन पर विशेष लक्ष्य ही नहीं दिया, तथाच अन्त 
तोगर मारे सथा० घु मणिलाालली “प्रसुवीर पटावली 
लि पूर्वों दोनोंले कों. . को भिथ्या ठहरा दिया, वह 
भी केवल इनकी तरह कह ॥ बच से ही नहीं अपितु वि० सं० 
१६३६ के लिखे लो शाह्द के जीवन के. धार पर, उससे 
प जाता है कि “लोंकाशाद ने न तो गृहर ॥ में किसी के पास 
० उभ्यासत और न शास्रों पांठन तथा उपदेश 
दी वि । उनके सनतो लखमसी आयाः 


१३५ लौं० ध० प० दिया. ९ 


और लॉकाशा ने उ उपदेश दिया। पाटण सूरत आदि 
न तो अहमदाबाद गए और न उपदेशांथे वॉंकाशाह 
सेवा में सम्मिलित हुए। जब ३५० वध पहले के लिरि त इति- 
में जिन बातों ” गन्ध तक नहीं फिर में नहीं आ 
कि इन विख्यात विद्वानों (! ) ने ऐसा षड़यन्त्र रच बिचारे भोले , 
साले स्थानकमार्गियों को यह धो । क्‍यों दिया है ९ 


प यह भी दे लीजिये कि य॑ लौंकाशाह के 
अनुयायी इ॒ विषय में ॥ कहते हें:--उदाहर (र्थ, 


यति भानुचन्द्र लॉकायच्छीय वि० से० १५७८ । 


४ हारउ बड़ठों दे उपदेश, सांभली ग्रति गसू्‌ करईं कलेस । 
संघनों लोक पण पाखियों थयों, सा लुं । तब लींवर्डाई गयो॥ 
लखमसी हिच तिहां छड़ कारभारी, सा लुंकानो थयों सहचारी । 
अगारा राज्यि में उपदेश करो, दया घरम छे सहु थी खरों ॥ 
४“ टया.. चौपाई” , 


यह “० १५७८ थांत्‌ लॉकाशाह के बाद ४० वष 
लेख जो आस लों शशा के ऊन्तयायी ।है, इसमें नतो 
अहमदाबाद. पाटय के किसी मसी लि है, 
ओऔर नसूरत ददिके चारों घ एडेैं।इ लत में 
०सो० | या संतबालली कहने पर केसे वि । 
“किलो । किन्द्रीं 'घपति को उपदे दिया ?१॥ 
रा सोचिये । ४ 


अकरण सतन्नहवाँ , १३६ 


(१) वि० सं० १५७८ की चोपाई में इ॒ बात की गंध 
तक भी नहीं है कि लॉका. के पास चार घया लखमखसी 
था। 


(२) वि० सं०१६३६ के लेंका हू के जी न बृत्त में इस 
बात फाजि त भी नहीं हे। 


(३ ) वि० सं १८६५ के स्था० साधु जेठमलजी ने सम- 
कितसार में लॉकाशाह की ]वन 'बन्धी चौपाइयें लिखी हें । 
में इन ब तों काइ रात भी नहीं£+ि है। 


(४ )वि० ० १९७७ में सथा० धधु मोलखर्षिजी ने 
गं रा मीमां पुस्तक में इस ते ॥ उल्लेख तक 
भी नहीं किया । ' 


।, (५) वि० सं० १९९२ स्था० साधु मणिलालजी ने 
॥ प्रमुवीर वली में भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि 
लोकाशाह ने गृहस्थावस्था में किसी को उपदेश दिया था। स्वामीजी 
ने लॉकाशाह को यति दीक्षा दिल कर ल मसी और संघों की 
घटना यति लोंका ६ के ॥थ जोड़ दी क्योंकि ऐसी महत्व की 
बात को स्वामीजी क्‍यों जाने दे पर जब लौंकाशाह की दीक्षा की 
मूल बात ही कलपनी सिद्ध हो चुकी है दी ॥ लेकर उपदेश 
करना तो तः कल्पनीक रि होता है । 


अब सोच हिए कि वि स॒ की सो ह्॒वी. शताब्दी से 
बीसर्वी शताब्दी तक के प्रन्थों में जिन हों का उि क्र भी नहीं है 
उन्हीं बातों को ए 5घ व्यर्ि पक्तपात म्र॒द्दो, बिलकुल निरा- 


१३७ !छोब घ० प०ण था? 


धार लिखदे, य. की ६ 3जायगी, या के राकी 
हुई गे त आत्मा की सी कही जायगी ९ 
सबात तो यह है # वैंका । न तो विद्वान था शैर 
. उसने किन्हीं को उपदेश दिया था, तथा न ६ वाद 
र॒ घटद्टी एथे।र मी खिल जी भ्रञ्ञुवीर पटावली 
हि तेहें 5 लो ।ह ने यविदीक्षा लेकर अहमद द्‌ ” चतु- 
मोस किया । व्दों ४ संघ [ए। ब सोचना यह कि प्रथम तो 
चतुमास में जेनों ॥ 'घ निकल दी नहीं। दूसरा हमदा- 
याद कोई तीथे स्थान नहीं 5 व चौमासा में चार 'घ इकर्टठे 
हों | तीसरा पाठण सुरत [दि सिद्धाचल गिरनार दि 
जाने" मार्ग में हमदाबाद आ ही नहीं है । फिर चौमों । 
में चारों संघों का दमदाबाद में सम्मिलित द्ोना कैसे रि दो 
ताहै? 
वाड़ी० मोती० शाह तथा संतबालजी को तो येन केन 
अ्रकारेश जैन यति | की निंदा गैहै, इगीलिए ८ढ यह 
कल्पना कर डाली वि. यतियों ने कद्दा-धर्म कार्य में हिंसा नहीं 
गिनी जाती है, पर यह हॉ तक सत्य है कारण वोलहवीं 
शताब्दी तो यति लोग बड़े ही विद्वान्‌ £ ।पात्र एवं धर्म 
थे। वे ऐसे निदेय वचन दही नहीं कते हैं। यह तो चल 
सचि स्थानकमार्गियों _ स्थिर कर के लिए जेनियों की त्र 
निंदा की गई है | यदि उपयु बात सत्य है तो वे श्रब. प्रसा 
पेश रें। अन्यथा इन मूंठी गप्पों में कोडे स तत्व नहीं है, 
य बात तो हमारे सथ॒ मार्गी विद्वान य॑ थोच सकते र्ष्ीि 
हम इस विषय में जहाँ त गहरे पहुँच सः वहाँ तक जाकर तो 


प्रकरणु-अट्ठारहवां 


लोकाशाह ने यत्ति दीज्ञा वी थी ! 


>२५ ४८ ४ 
लोशणद के जीवन 'बंधी यत्किव्न्चित्‌ वर्णन रि 


जिन ले कों नेलि ॥हैउन व केले) 
ए मा यही ध्वनि निकलती है छि लेकाशा गृहस्थ था और 
गृहस्थदशा में ही उघने पनी इह लीला “ रण की। आज 
० मसाज का विशेष विश ०५ मो० शाह की ऐतिदासि 
नों पर है। इसलिए पहिले उसी का प्रमाण देना उबि 
हेकिउ मेंइ विषय में क्या लि [है। डी०मो० य॑ 
नों । के सुख से कहलाते हैं ६ :-- 

८४ में इस समय बिलकुल बूढा और पंग हूँ, ऐसे 
रारीर से साथु की कठिन क्रिया ?ं का साधन होना अशक्य 
हैं । मेरे जैसा मनुष्य दीक्षा लेकर जितना उपकार कर सके 
उससे ज्यादा उपकार तंसार में रहकर कर सकता है। 


ऐतिहा० नोॉंधि पू० ७४-७० ४8 
८ ५ >८ 


आमान्‌ साथु संतवालर्जी स्था० 
“ लॉकाशाह खुद गृहस्थ पणां मां रह्मया अने ४५ 
मनुष्यों ने दीक्षा लेवानी अनुमाति आपी ,८ ,८ ल्‍८ इसके आगे 
प फुटनोट में लिखते है :--- 
« कई कई स्थले शवों पण उल्लेख मले छे के का- 


अ . अद्वारहच १४० 


शाह पोते पण दीक्तित थया हता. अने तेथीज तेमनों अनु- 
यायी वर्ग लॉकामत तराकि पाछलथी ओलखायों ? परन्तु आा 
चात बहु अविष्ठा पात्र जणाती नथी। आ व वते लॉकाशाहनी 
चय खूबज वृद्ध थह् गड्ढे हती। श्रवे ॥ 9९ दीक्षा थया 
पच्ी टुंकज बखत मां वेमनों देहान्त थयों छे । अओटले ते भोनी 
त्याग दशा उत्कृष्ट होवा छुवां, ग्रहस्थ छूतां पण सनन्‍्यास 
अवा र ॥, दीजा लड़ सक्‍या नथी 2८ 2 »??। 
घर्म० ग्रा० लौ० ले० जैन प्र० ता० १८-८-३५ पृष्ठ ४७७५ 
छा जा 
स्था० साध विनयर्षिजी 
“आसमान पमग्राण लॉकाशाहनी उमर ओ समये मोटी 
हृत, वेओ गशहस्थ वासमां साधु जीवन यालता हता,८ )८ । 


“बंबई चार ४-४-३६ के लेख से ।” 
जार मय ३ के सख से 
८ ८ ८ 


इनके लावा चाय विज ननन्‍्द सूरि, दि० रत्नानन्दी, 
खुमतिकीति, तारण स्वामी, लोंकायति, मानुचन्दजी स्थ० साधु 
जेठमल्जी आदि ले कों का भी यहीमत है कि श्रीमान लॉंकाशाह 
ने दीक्षा नहीं ली, पर वे पन्नी तम्ताम जिन्दगी भर ग्रहस्था- 
अवस्था में द्वी रहे । पं० नि लावग्य मय और उपा० 
कमल संयम तथा नि वीकाका और पषिकेशवजी का भी यही 
मत है कि लो शाह स्थ ही रहा था । 


जब वि० सं० १५४३ से ज पयनन्‍्त के लेखकों का एक 


१४१९ क्या० लौं० दीक्षा ली थी ? 


है  लोकाशाद ग्रृहस्थ था, तर उसके च ये ए मत 
को # [ज लॉकामत कदते हैं तथा स्थानक॒मार्गी भी पना 
लीं शाह ॥ चलाया मानते हैं। अब जब कभी' 
स्थान सार्गी कहीं द विवाद में खड़े होते हैं, तब प्रतिपह्षि यों 
मी गेर से हमेशा य) कहा जाता है कि तुम्हारा मत तो गृहस्थ 
" चलाया इुश्रा है, तुरद्वारे गुरु गृहस्थ लौंका ।ढ् हैं, इत्यादि । 
परन्तु य बात आजकल के नवशिक्षित दीद्षित स्थानकमार्गी 
घुओं को कने लगी , और वे इसका बचाव करने के. 
लिए ने युक्तियें गा [खिर एक कल्पना र पाये हैं-- 
जैसे स्वामी मणिलालजी ने पनी प्रभुवीर ॥ ]_ नामक 
स्तक के १७० प्रृष्ट पर लि ।॥ है कि “ल्रोंकाशाह केले टण्क 
यति सुमति विजयजी के पास गए गैर से दीक्षा प्रदृण कर 
पना नाम लक्ष्मी विजय रक ॥। यह दीक्षा भी चा मौस सें 
थोतू वि० ० १५०९ श्रावण सुदि ११ को ली थी ।” 
परन्तु यह बात द रेस्था० धु मोल षिजी को 
नहीं रुची, कि इतने बड़े समुदाय ॥रवामी केला दीक्षा 
“ यह ऋषिजी को कैसे च्छी लगे। इसी गरज से पने 
पनी शाक्षोद्धार मीमांसा 8 ५५९ में लि दिया कि लंका [ह्‌ 
१०२ मनुष्यों के साथ दीक्षा ली थी । 
बि न्तु दीक्षा के उमेदवार जो ४५ मनुष्य थे उनके लिये 
 आ? कारण ०मो० । तथां स्वामी . बालजी 
तो लो शाह ही दीक्षित नहीं पर ग्र स्‍थ मानते हैं गर 
४५ म | को लो ६&द की म्मंति . यति 
जी ( चाय ज्ञानसागर सूरि ) के पाख दी ; 
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दिला हि खते हैं परन्तु स्वामि मणिलालजी ने लॉकाशाह 
फो टण में यति दीक्षा दिलादी फिर भी ४५ दीक्षाको वे क्‍यों 
जाने दें। पने प्रभुवीर पठावली पुस्तक के पृष्ठ १७५ पर लिख 
दिया कि लेॉकाशाह यति दीक्षा लेने के बाद उन ४५ मनुष्यों ने 
लीं शाह फे पास दीक्षा लेली परन्तु अमोलखऋषिजी ने तो ४५ 
क्या पर १०२ मनुष्यों के साथ लॉकाशाह दीक्षां ली लिखा दिया, 
बाद लोंकाशाह का काल होने पर फिर ऋषिजी को ४५ मनुष्यों 
की स्मृति हो आई तो वे भी ४५ दीक्षाकों क्‍यों कब जाने दें 
लौंकाशाह् का काल हो गया तो क्या हु ॥ आपने अपनी शाद्रो- 
द्वार सीमांसा नामक पुस्तक के पछ8६5 ऊपर लिख दिया किवे 
-४५ बैरागी पुरुष काणाजी के पास दीक्षित हुए । क्योंकि इस 
अपरि समाज में [ण कीं तो जरूरत ही नहीं हे जिसके जी में 
आया वह लि मारा। परस्पर विरुद्धता की भी इनको परवाह 
नहीं हे क्योंकि उन ४५ मनुष्यों के लिये तबालजी तो ज्ञानजी 
यतिजी के पास दीक्षा ली लि ते हैं, मणिलालजी यति लोंकाशाह 
के पास ओर अमोलखऋषिजी लोंकाशाह का देहान्त के बाद 
भाणाजी के पास दीक्षा लेना लिखते हैं इन तीनों के तीन मत हैं 
इसमें भूठा कौन ? यों तो तीनों झूठे मिथ्या दी हैं क्‍योंकि किसी 
स्थान पर ४५ म॒ थ्यों को दीक्षा लेने का उल्लेख नहीं है। सबसे 
पहली यह कल्पना वा० मो० शाह ने की है शेष लेखकों ने बिना 
सोचे समभे बिना प्रमाण अपने अपने ले | में वी मारा है यदि 
कोई स्थानकमार्गी सम्राज का सममदार इन तीनों लेखकों को 
'पुछे कि आपने उन ४५ मनुष्यों के दीज्ा लेने की बात भिन्न भिन्न 
रूप से लि दी है, इसमें भूठा कौन ? और यह बात आप 


१४३ वया० लोॉ० दी० की थी ह 


ज्ञीग किस आधार पर लिखते हैं ?इ लत में इन ले 7 3ी 
सत्यता | परिचय मिल सकता है पर “अन्घा उद्र थोथा धान, 
जैसे गुरु वेसे यजम ” पूछे कौन ? तभी वो यह पोलमपोल 
चल्र रही है। 
अब रहा लोंकाशाद के मुंह पर मुंहपत्ती बांधने का ६ [द, 
सो इसमें वा० मो० शाह, और संत्वालजी ने तो लेका हर को 
गृहस्थ करार दे सहज ही में अपना पिए्ड छुड़ा लिया, और इच 
दोनों मद्दातुभावों ने तो अपने २ अन्थों में मुख वरि का की चर्चा 
तक भी नहीं की है । परन्तु स्वामी मणिलालजी ने लॉकाशाह 
को यति सुमति विजयजी के पास दीक्षा दिलादी इसमें लोंकाशाह 
का मुंहपती हाथ में रखना स्वयं सिद्ध हो गया, पर यह बांत 
अमोलखर्थिजी को कब पसन्द आती, उन्‍होंने लि दिया कि लों - 
शाह ने मुँद्द पर मुंहपत्ती बांध के दीक्षा ली थी। पर इस विषय 
में स्वामी मणिलालजी यदि यद्द अश्व करें कि लोंकाशांह ने किस 
स्थान, किस काल, और कि के पास दीक्षा ली जब लौंकाशाह 
अुखपत्ती बांध के ही दीक्षां ली थी तो यह बतलाना चाहिये कि 
लौंकाशाद के अनुयायी साधु-यति श्रीपुज्य और गृहस्थ लोग 
स्व के सब अँहपत्ती द्वाथ में रखते हैं तो यह हाथ में रखने की 
अवृत्ति लॉकाशाह के अलन्लुयायियों में कब से प्रचलित हुई और 
लौंकाशाह के अज्यायी यह क्‍यों कहते हैं कि यति लवजी घसे- 
सिंह ने मुँह पर मुँहपतती बांध कर तीथडूरों ओर लों शाह 
की आज्ञा का भंग किया अथोत्‌ लिंग घारण कर उत्सूत्र की 
प्रस्यना करी, क्या ऋषिजी इस उत्तर दे सकेंगे ? क्‍योंकि 
इसके ग्रत्युत्तर में श्री मोल षिजी के पा. कोई प्रमाण नहीं है । 


प्रणअ हवाँ १४४ 


हो कता है अब वे इसके लिए भी कोई नई करपना कर लें । 
क्योंकि भूढ द्वांकने वाले तथा मूमि पर सोनेवाले के लिए 
कहीं भी संकुचित स्थल नहीं है । परन्तु स्वामीजी को यह सदा 
स्मरण र चाहिए कि साधु संत्तवांलजी भी श्रापकी तरह नई 
रोशनी के विद्वान हैं, वे आपकी इन थोथो दलीलों को क्या 
मानेंगे ? दापि नहीं वे तो इन्हें ए क्षण में नष्ट कर देंगे। 
निषक्रष. रूप लोंकाशाह ने न तो दी ॥ली, और न उस 
समय आपका शरीर ही दीक्षा के योग्य था। वे स्वयं संतवाल' 
जी के शरीर में प्रवे कर फरमाते हैं कि मैं बिलकुल बूढा ओर 
पंग हूँ; इस हालत में वे केसे दीक्षा ले कते थे ९? अन्यत्‌ 
लौंकाशाह दी ॥ के काबिल ही नहीं थे, यह तो केवल नई रोशनी 
के स्थ गी अपने पर गृहस्थ गुरु का आज्षेप न दो या इसे 
दूर करने के लिए ही यह सच मिथ्या प्रपंच रचते हैं, परन्तु 
'जकल की जनता इतनी शून्य नहीं है कि प्रमाणशुन्य 
कोरी कल्पनाओं को भी “बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌” के अनुसार 
सच्ची समम लें । 
कुछ देर के लिए स्था० साधु सणिलालजी का कहना, स्था० 
समाज भी मानतेंतो मान्यता से प्रतवालली और 
० सो० शाह लिखा आ इतिहास मिट्टी में मिल जायगा, 
क्योंकि इन दोनों वि में की कर ॥ लोंकाशाह की दीक्षा के 
नितान्‍्त विरोध में हैं। मणिल्ालजी ने जो कल्पना यति रूपधारी 
बेंकाशाह के सम्बन्ध में की है वद्दी कल्पना संवबालजी और 
० सो० शाह ने गृहस्थ प लो दर के साथ की है। इन 
विरुद्ध कर ओं से दोनों प्रकार के लेखकों. पारस्परिक विरोध 


१७५ क्‍्या० छॉ० दी० छी थी ९ 


ट होता है। 'मव है " बालजी तो इस विभिन्नता को मिटाने 
के लिए... पूर्वतिह्या को बदल कर नये खांचे में भी ढाल दें, 
परन्तु स्वर्गीय शा जी इतिहास 9 । दुदशा होगी ? य 
विचारणीय है। हमारे याल तो इनकी भी वही द्वालत ई 
है ॥।इस विता कट होती है:-- 


“उधर को कुआ ड्घर को साई । 
जावें जिघर को हुं मौत आई? ॥ 


रांश--यदि वे मणशिलालजी । नें तो शाह ओर  - 
जी ठुकराये जाते हैं ओर इन युग मद्दात्माओं को मानें तो 
“मणि माल ” " बिछुड़ प ती है। कया करें इन भूठी कर ॥ वीं 
से गजब ढा दिया । ये जगत में छ रतो की नहीं किन्तु 
स्वयं भी विश्वा योग्य नहीं रही । जे लोंका [है . विषय की 
पूर्वोक्त.. करपनाएँ.. श्ेज से मिथ्या ठद्रती हैं वेसे गी इनका 
परिभ्रमण भी घर प्रचाराथ कहीं हुआ हो यह भी मिथ्या है 
इसका खुलासा, श्र रण उन्नीसवें में, दृष्टिगोचर करें । 


१० 


प्रकरण उन्नीसवां 
_ ॥ं शशाह ने कहीं भ्रमण वि हर था १ 


ली शाह जीवनवू पर से इ । तो स्पष्ट समझा 
जा है कि लोकाशाह ने अपने हृद््य की 
वाज़ बसे पहिले हमदांबाद में ठय की थी । परन्तु जब 
चहां आपके उस पेगम्बरी हुक्स को किगी सुना नहीं, किन्तु 
श्रीसंघ ने [आप ति कार कर आपको मकान से बाहर 
र दिया, पवदहाँसे जन्म सस्‍्थ लींबढ़ी को गए, 
गैर वहाँ ।पके स्वन्धी श्रीमानल ससी इजो राजकारभारी 
थे उनकी सहा ॥ लीं शी में पने पने परिष्कृत विचारों 
का प्रचार किया थोत्‌ पने नये मत नींव डाली । जिस 
मय पने सत. शिलान्यास किया, उस समय 
प तिवृद्ध और पहु थे। नये मत को स्थापित करने के कुछ 
काल बाद ही ॥प वहीं लींब)़ी में देहान्त होगया। इंस 
हालत सें. पका परिश्रम करना पंगु द्वारा हिमालय लाँवना 
ही हे । हमारी इस बात से हमारे स्थानकमार्गी साधु एवं विद्वान्‌ 
भी सहमत हैं। देखिये:--- 


आमान्‌ संतवालजी--- 


“वि० सं० १४३१ में शैंका ॥ह धर्म ग्राण हुआ 


शी 
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» » » पिं० सं० १५३२ में लॉकाशाह का वेहाल 
हुआ ५ ४ ४ 
घसमत्राण छौ. ० लेख जैन प्र० ता० ८-४-३६ . ४७५७ | 


हर हर 25 


आऔमान्‌ू वा० मो० शाह 
४ >»< » परन्तु इस समय ( बवि० सं० १५३१ ) में 
लोॉकाशाह ने स्वसंपादित ज्ञान को चारों ओर असार करने 


की योजना तक भी नहीं की थीं ५५ + + । 
ऐति० नॉंघ. ७४। 


वि० सं० १५३१ तक लों का भारत भ्रमण 
तो दूर रहा उनका चिक न्देश भी कहीं नहीं पहुँचा था। 
जज में वा० मो० शाह की ले नी द्वारा लोंका य॑ंबो 
रदे हें वि “इस यतो में बिलकुल बूढ़ा पर *”?, और 
फिर वि० ० १०३२ के नजदी में दी बेंका ह । 
नश्वर शरीर इस संसार से विदा ही चुका था। ब म॒ में 
नहीं कि लो शाह ने फिर भारत भ्रमण किया था ९ 
मी सणिलालजी पनी “भ्रभुवीर॒ बली” के प्र १७८ 
में लि हैं कि “लोंका हू, यति दीक्षा लेने के द घूमते २ 
एक दिन जयपुर ( राजपूताना ) पहुँचे चहाँ आप जहर के 
गेग से. मात देद्दान्त हो गया । इत्यादि 
परन्तु जब लोकाशाह दीक्षा लेना भी प्रमाणों से कल्पित 
ठददर है , दीक्षोपरान्त धर्म गा लीं  परि- 


उचाँ १४८ 


मण करना तो तः हिपत स्ि है। तथा लोंकाशाह जिस 
समय विद्यमान थे, उस मय बसे ए जयपुर की कथा तो दूर 
रही. किन्तु जयपुर बसाने की मग्नी का भी कहीं पता नहीं 
था। गेंकि लोंकाशाह का मय तो विक्रम को सोलह॒वीं 
ताब्दी है तर जयपुर को महाराज सवाई जयसिंदह ने विक्रम 
१ ठारवीं शताब्दी में बाद ५ | था। फिर समम में नहीं 
ता है६ि जब लौंका [ह दो शै २०० वर्ष बाद जयपुर बसा, 
तो वहाँ लोंकाशाह . देहान्त कैसे हुआ । बस ! आपकी 
ऐसी “तत्वभरी ()) या नि:सोर” करपनाओं से शिक्षित समुदाय 
म ता होगा ? स्वयं चलें। 
व में सत्य व यह है ५ लॉकाशाह ने अपना नया 
लींबड़ी ठियावाड़ में स्थापित किया, और उस वक्त आप 
खूब वृद्ध ओर पंग थे। वः कहीं भी भ्रमण नहीं कर सके !. 
न्तिम समय में शा० भाणादि ३ मनुष्य आपको आकर मिले, वे. 
गुरु बिना स्वयं वेश धारण कर घु बन गये थे। लोंकाशाह 
देहान्त हो जाने के बाद भी ३०-४० वर्ष तक उन्होंने काठि- 
यावाड़ को नहीं छोड़ा । बाद गुजरात में मूर्ति पूजकों का बड़ा 
जोर था, तः वहाँ तो भ्रमण कर वे इसका ( मूर्ति पूजा का ) 
विरोध कर नहीं सकते थे। तदथ लाचार हो जहाँ जैन यतियों 
। विशेष आना जाना नहीं था ऐसे शुष्क एवं घर्मोपदेश रहित 
मोरवाड़ादि देशों में उन्होंने पन्ना विषैज्ञा प्रचार प्रारम्भ किया, 
ओर भोली-भाली भद्विक जन को खचंगुल में फंसाना शुरू 
किया | इस मर से वि० ० १५७५ में तो लौकाउडुयायी 
वे घुमारव में ए, और वि० सं० १५८० में नागोर के 


५९७५ क ०छॉं० आ० किया. ९ 


शाह रूपचन्द राणा को दी ॥दी। वि० ० १६३२ 
गैेंका धु वचन्दजी गोड़वाड़ में ॥ए, पर ताराचन्द 
डिया स यता , उन्होंने गौड़वाड़ में पना प्रचार काये 
शुरू वि ]। नन्‍्तर सा वां, सेवाइ दि | ओर गे बढ़े 
वहाँ भी जैन यत्तयों ॥विहार |ये बत म ढ।ै। जै थली 
दि निजल प्रदेशों में, जैन यतियों तथा स्थान .गियों 
| शणु महोने मीभी मजी ने ग्रचार किया, 
ओर आ भी कर रहे हैं । वे ही इन लॉका० धुल भी 
विया। नि भद्विक जन ॥ मन हमेशा  र्थी आ 
है, उसको भ ई का भुलौवा दे र झुकाने ला जि र चाहे 
ड हो ही कुछा दे है-- 
“भुक तो जाती है जहां, कोई रुकाने वाला हो 7 
ययी भाव प्रसि नीति विदू विष्णु मा कहते हैं:-- 
“यत्‌ पार्र्व तो वसाति तद्‌ पारिवेष्टयन्ति”” 
थीतू--१7ि प्रकार वेलें, रि यें तथा राजा लोग, गुर्णी 
निंणी याल छोड केपा जो आता है उ हद्वी अपना 
वस्व॒ सौंप देते हैं तद्गत्‌ प्रजा जब भी अप विशेष परिचय ले 
ग्ी द्वीकार करते हैं । इत्यादि 
खेर ) प्र त विवेचन ॥ ॥रांश यही है कि लों शाह 
' बड़ी तर हमदाबाद के अलावा न्यन्न कहीं भी भ्रमण 
नहीं #ि. । क्‍योंकि इसके अन्यत्र मण करने के प्रमाणों 
जत नितान्त भाव द्वी थ लगा है। हाँ! यद्द दो सकता 
डै 5 हमारे स्थानकमार्गी भाई यदि “ प सण्डू बृत्या? 


डे डे 
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अ मदाबाद और लौंबड़ी हो ही 7रत मर के लॉकाशाह का 
श्रमण मानते होंतो की बात सत्य सिद्ध हो सकती है। 
अन्यथा सुज्ञ॒ ज इन लीचर, दलीलें, और कटिपत प्रमाणों की 
9ि शीभसर की करता है, यह विज्ञ विचारक जानते ही हैं । 

जिस प्र २ निबन्ध  लोंकाशाह का परिभ्रमण मिथ्या 
ठहरता है उस प्रकार लोंका के नु॒ुयायी वगग का लक्षाउघिक 
संख्या में बताना भी मिथ्या है, ६. विस्तृत विवेचन बीसर्वे 
प्रकरण में देखने की कृपा करें । 





कर बीसवां 
लोंकाशा केअलज्लयायियों की संख्या 


कि भी धर्म का प्रचार, उ धर्म की त्यता तथा 
प्रधानत: घसं प्रचार (धनों पर वल्नम्बित 
है, और इन प्रचार के धधनों में प्रधान । उपदेश , 
गैर तद्रचित सुन्दर साहित्य हैं । हमारे. वेंकाशाह के 
पास की ६ मान में इन दोनों ।धनों पूर्णया भाव 
। श्रीमान्‌_तबालजी पर वाड़ीलाल मोती अल हु के मता- 
इनुसार वि० ० १५३१ में तो लोकाशाह धम-_ ए, गौर 
त एप तिबवू तथा दहीन थे फिर वि० ० १५३२ में ही 
 देह्दान्त हो गया । इ द्वालत में तब त तो उनके अनु« 
यायियों 3 संख्या नद्वीं के बरा ) थी, यदि कुछ द्वोगी भी तो 
पचा . दानदीं; किन्तु [धुनिक स्थानकमार्गियों के 
सिवाय न तो किसी प्राचीन ले क ने वीं हु के नुयायी 
की तलिी है गैर न इस.वि “ई अन्य प्रमा 
१ लता है। लोंकाशाह की मौजूदगी में तो रि |य ठियावाड़ 
विशेष लीं # इन्हें कोई नता तक भी नहीं । लोंकाशाह 


जीतेजी कडु शाह ए अन्य व्यक्ति पने 
” के आसत नि ॥ था, उसने वि० ० १५२४ से १५६४ 
त लगातार स्थानों "घूम कर ने मत को बढ़ाया, 


जिसके प्रमाण तो मिलते हैं।  लॉकाशाद सम्बन्धी कोई भी 
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प्रमाण नहीं मिलवा है । इसका कारण शायद यह द्वो सकता है 
कि कड॒आशाह ने तो केव जैन यतियों से ही विरोध किया था 
गेंकि वह जैनाइगम पञाज्डी ओर मन्दिर मूर्ति तथा जन घम 
की सामायिकादि खब क्रियाएँ यथा विधि विधान मानता था । 
परन्तु लौंकांशाह ने तो अनाये संस्कृति के सर के कारण जेन 
यतियों " साथ २ इन सब को भी मानने से. तई इन्कार कर 
दिया, इसी कारण अहमदाबाद के श्रीसंघ द्वारा लोंकाशाह का 
तिरस्कार हुआ, और उसे उपाश्रय से भी निकाल दिया गया, 
ऐ १ दशा में लौंकाशाह के घम्म का पूर्ण प्रचार होना असंभव दी 
है और प्रमाणाउभाव से यह बात सत्य भी विद्त नहीं होती है । 
ग्रेंकि जब उसने घर्म के समी 'ग काट दिए तो, सर्वाद्गजद्दीन 
धर्म, ह पादादि रहित पिण्डाउबशेष शरीर के पघमान किस को 
प्रिय हो सकता है, तः उसके नये मत का प्रचार स्वेथा रुक 
ही गया । 
वतेमान समय में ई ए लोग व्यापाराथ भारत के 
न न्यश्रान्तो में जा बसते हैं तो उनमें सूर्तिपूजक, स्थानक- 
र्गी, तेरहपंथी ॥दि ,सब तरह के लोग रहते हैं। शायद 
इन्द्दीं बि री हुई प्रजा को भि २ प्रान्तों में देखकर ही नई 
रोशनी के नकमसार्गी यह कल्पना करते हैं कि हमारे लोका- 
शाह के ,अनुयायियों ) संख्या ला ओों तक पहुँच गई थी ओर 
वे भारत के चारों ्रर ही बसते होंगे । परन्तु यह तो ऐतिहासिक 
न की अनभि ता का ही प्रदर्शन है । अन्यथा बुद्धिबल से भी 
तो कुछ विचारना चाहिये कि वास्तव में रहस्य क्या है | किन्तु 
जिन्हे सच, भूठ को कोई परवाह नहीं . केवल प्रपनी भूठ मूठ 


१५३ लों० भ ० की संख 


उन्नति की डींगें 7रना ही ।ता है वेक्‍या नहीं क॒ते हैं | 
मूनाथ देरि ये:-- 


आमानू वा० मो० शाह 
» » » एक पुरुष थोड़े ही सबय में हुआ, 
जिसने रेल्र वर॒ डाक आदे के बिना ही भारत के एक भाग 
से दूसरे भाग तक जब घर्म॑॥ उपदेश फेला दिया +८ » । 
पेति० नोंच पृष्ट ६७ 


ओऔर गगेचल र पवोलि तेहेंकि: 

“ओर ४०० वर्ष के भीवर ही भीवर चत्यवासियों में से 
५६००००० पांच लाख से ज्यादा मनुष्यों 3 अपने में मिला 
लिया ।? , 
ऐति ०नोथ ७७। 

जब ४०० मेँ में पांच सनुष्यों की पने में मिला 
हि ॥ माना जाय तब यह लि नातो बिल लमिथ्या ही सि 

० लोॉका हू पनी जिन्दगी में बिना र डाक भारत के 
पूत से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक धस प्रचार किया । 

ए पर तो ।प लिखते हैं कि बिना रेल तारादि के पना “ 
घममं भारत के ए. भाग से दूसरे भाग त फैला दिया, और 
दूसरी प्रोर लि ते हैं कि ४०० वर्षों में पांचला (वास्तव में दो 

। ) चैत्यवासियों को पने अन्दर मिला लिया परन्तु वि मं 
मी १३ वीं शताब्दि . बाद कोई चेत्यवासी था ही नहीं तो 
 फिरवा०सो० हने५ला चेत्यवासी हाँ से नि ले? हाँ! 
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वा०मो० ने श्वेत र जैनियों को चेत्यवासी या देरावाघ्ी 

लिए ऐसा हि. हो तो वह उनकी ईपों भाव का ही फल है 
वि श्वे० * को देरावागी लि र चेत्य सियों की कोटि में 
व्थापित र रि त बनवाना । : आगे देशिये--- 

५ »« » परन्तु इस समय (वि० सं० १४१३१ में ) 
लॉकाशाह ने अपने सम्पादित ज्ञान को चारों ओर फेलाने के 
लिए एक खास योजना नहीं की थी < »< +% ! 

ऐतिहा० नॉध एछ ७४ # 


वा० सो० हू को य लिखते मय जरा तो विचार 
करना था कि वि० “० १५११त तो लोंकाशाह ने कुछ 
योजना ही नहीं की थी। ओर उ मय प बिरकुल बूढ़े तथा 
* भी हो गए थे, और वि० “० १५३२ में आपका देद्दान्त 
हो गया, फिर वृद्ध और पद्ाउवसथा में बिना तार डाक 
दि के ए हीवषं में । के चारों ओर वेंकाशादह ने अपने 
धर्म को कैसे फैली दिया था ? & क्‍या [हू की मान्यता का 
भारत, लींबड़ी या. हमदाबाद की एकांध गली या मुहल्ला तो नहीं 
था १ कि उसमें चारों तर लौंकाशाह ले सर्वर ही अपने उपदेश को 





ह्‌ 


९& स्था० मतानुसार छोंकाश्ाद का तथा देहान्त का समय 
१ केबीच का पर यद्द कोई स मप्रप्ताण नहीं कि यह वर्ष बराबर 
१२ मास द्वी का था । क्योंकि इन्होंने तो न्न संचत्‌ छिखा है मास तिथि 
नहीं । इस दिसाव से तो सं० १५३१ चेशन्र कृ० ३० और सं० १५१२ 
> झु० १ ये एक दिस की अवधि में हैं परन्तु केवल संचत्‌ से वर्ष के 
- छ जान पड़ते हैं जतः विचारणीय ॥ 


१५५ छो० भनु० की . ॥$ 


। फेला दी । जेन गरम दि. ऐ' न्‍यतीडदा', 
मिल ते हैं। 


“श्री भगवती सूत्र के १५वें त में गोसां ने वान्‌ 
महावीर विरोध कर खयं तीथ रहो ।था। परन्तु उसने 
पनी अन्तिमाइवस्था में पन्ने अनुयायियों को बुला कर सबके 
गे सत्य प्रकट कर दिया था कि में बस्तुत्तः तीथेक्र नहीं 
किन्तु ए श्रमण घाती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे. रीर एवं 
पैरों तो मजबूत मूँज  र से बाँध इस स्वस्तिका नगरी ” 
मुख्य मुख्य रास्तों में मुकको घुमाना और हना कि यह्‌ गोसाला 
तीर्थक्लर नहीं पर श्रमण घाती दमस्थ है इत्यादि । गोसाला 
” ल् करने पर उनके अनुयायियों ने सोचा कि वा व में तो 
गो ला मिथ्यात्वी है, पर पन लोगों ने तो इन्हें तीर्थक्षर मान 
लिया था। अतः ब इनके म्रत शरीर की बेइज्नती करना, 
झपने लिए लज्जा की बात है। इस रण उन्होंने उ म न 
7(जिस गोसाला था ) दरवाजा बन्द कर ए ली से 
स्तिका का अवलों न कर उस मकान के अन्दर गो के 
हने के. लपैर के र ॥ बाँध घुमाया। पभ'ैर धीरे रे 
व्दों में वही पृ गो ॥ कथित वाक्य कहा | इस प्रकार 
जैसे गोप्ताला के श ए म नमें स्तिका नगरी न 
ली थी, वे ही लोकाशा के भ | ने भी एक हीं गली को 
मान लिया हो तो यह त कोई असंभव नहीं | 


इसी श्र रश्री० ० मो० हका अनुकरण  बालजी,. 
णिल ग, मोल ऋषिजी और विनयर्षिजी भी £ि , 
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और इन लोगों ने लि दिया वि. लोंका । ने तो अपना धर्म 
भारत के चारों ओर फेला दिया। 
बस ! गुरु भी इसी का ही नाम है,चादे प्रमाण हो या न 
हो, लोग चाहे इसे नेया इसकी मजा जड़ाएँ पर भक्त 
लोगों ने तो पना कत्तव्य दा कर ही दिया। खैर ! जाने 
दो, इन भक्तों के तो तमाम ले ओें से यही ध्वनि निकलती है कि 
लोंकाशाह ने लाखों चेत्यवारि परों को दयाधर्मी बनाया। इससे 
यह तो निर्विवाद रि दवा ता है ६ लोंकाशाह ने चैत्यवासी 
: धर्मी जैनों कोतो ज र॒ धर्मच्युत किया, परन्तु जैनेतर, 
अन्य धर्मी २-४ मनुष्यों को जैनधर्म उपदेश दे अपना 
अनुयायी नहीं ॥|या। कार लीं में यह योग्यता थी 
दही नहीं, जो पूववाचायों में सामूह.. प से विद्यमान थी। 
क्योंकि उन्होंने तो उपदे दे देकर ला गें रोड़ों अजैनों को नया 
जैन बनाया था। र हौं शाह नेजो ;$ सदसत्‌ काय 
किया वह यह कि निज र६ि त घर में एक विशाल सुरंग रूपी 
'फूट डाल पन्ा एक नया फिरका लग डा किया। यह 
कुप्रवत्ति तब से आज तक भी पूबबत्‌ वि मान है । उदाहरणाथ्थ:-- 
लोंकाशाह के समकालीन कडुआशाह ने भी लौंका की भांति 
लोगों को फॉड. कह दिया कि भस्मग्रह के उत्तरने पर 
कडुआशाह ने धम का उद्योत वि 7३ के ।ननन्‍्तर लौंकाउनु- 
यायी यति धमसिंहजी और लवजी ने लोंकामत में भी फूट डाल 
छ लोगों को अपने उपासक बना दिये, और साथ द्वी घोषणा 
को कि लवजी ने हजारों ल गो. पने अनुयायी बना लिए। 
सत्पश्चात्‌ स्वामी भी मजी ने भी इसी प्रकार भेद डाल कर धर्म 
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उद्योत (!) किया । और सैकड़ों, रों जैन तथा 
स्थानकमरांगियों ही. ॥| यायी बनाकर पना मत जारी 
किया। बाद में देशी स्थान मार्गियों ने परदे में जाकर 
पने घ्म ॥उद्योत रदेशी धु. के शावकों में फूट डाल 
अपना श्रावक नाशुरूकिया। गैर पयन्त भी ए : 
टोले घु दूसरे ले मकित वाले को बदका कर॒पना 
न॒ुयायी बनाने की कोशिश कर र। है। इ प्रकार य 
ना क, धर्स का उद्योतत रूपी यन्त्र यया मम] भी चाह है,. 
गैर यथाउवसर दो चार आन्त श्रावकों गो मिथ्या प्रपच्च 
फुस र पना शआ्रावक बना लेने में ही धर्म उद्योत और 
जैन माज की ति समझ रहा है। लोंक ढ़ ने भी जेनः 
धर्म का इस बढ़कर कोई भी वा विक उद्योत नहीं किया, यह 
मानना नि न्‍न्‍्त युच् युक्त तर प्रमाण संगत ही है । 
शब् जरा फिर इतिहा की ओर हदृष्ि पात कीजिये, पीर 
विचारिये कि तो हवीं शताब्दी का तो इतिहास एकान्त अंधेरे 
में नहीं है, पौरइ कारण लौंका हू गी भी एक जबदृस्तः 
धघ अंधेरे में नहीं रह ग, फिर भी शायद रह गई होतो,, 
इ के सि य हृतभा गैर बदनसीब कोई हो ही नहीं कता। 
तत्वतः लौंकाशाद् वो एक सामान्य वणि _ बनिया था, ओर 
वह भी बिलकुल बूढ़ा गैर अपंग, उडः समय ने तो उससें 
हस था गौर नथी योग्यता, त्ौरन कोई उसका खच्चा 
य द्वीथा। लों ॥ के > जन की ख्या 
रोड़ थी, उनमें _ यदि लीं द्व सौपचा दमियों 
ही पनीतर द्दिया तो, में ब हुरी गी कोन क 
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है ? परन्तु एक दस य ना कि उसने भारत के चारों ओर 
पना घर्म फैला दिया था, यद्द तो बिना रि र पेरों की केवल 
एक गप्प ही है | लोंका ।ह ने न तो कुछ उहले वनीय कार्य स्वयं 
६ । रैर न किनन्‍्हीं अन्य उपदे कों के ॥रा करवाया वह तो 
साधन रदित साधारण मनुष्य मात्र था। 
लोंकाशाह ने साधन होकर भी वर्ष मास के क्षीण समय 
में भारत फे चारों तोेर पना धर्म फैला दिया, यह बात वही 
मध्य सच मसानेगा जिसने अपनी बुद्धि . बाजार में बेच डाली 
मुसलमांन बादशाहों ने अपनी सैनिक * तथा राज सत्ता द्वारा 
'है। नहीं तो सोचना चाहिए कि जब सघे._] सम्पन्न घर्मान्‍्ध 
६ रों मन्दिर मूर्तिएँ तोड़ डालीं, सैकड़ों पुस्तक-भण्डार जला, 
हू मे गरम किए, अनेकों. को नाये बनाया, फिर भी वे 
ए. ब् भर में यह दुष्काय पूरा नहीं सके, और इस पशुत्व 
"के प्रयोग में उन्हें एक नहीं नेकों वर्ष बीत गए, तब कैसे मान 
लें वि लोकाशाह ने धन था में भी एक वर्ष में सब कुछ 
कर दिया । अंग्रेजों के पाख इ शी जोरदार वैज्ञानिक शक्ति, 
अर सत्ता तथा “ ठन बल द्वोने पर भी ए वर्ष में ये भी कुछ 
'नहीं करसके। मीद ननन्‍्द र जैसे मूत्ति का कट्टर विरोधी 
साहसी वीर भी एकवर्ष में मत नहीं फैला सके । तो फिर 
'बिचारे लोंकाशाह की ठु. मत आत्मा पर इतना बोम्का क्‍यों 
लादते हो । यदि लीं शाह ने जैन घम में फूट का बीजाउडरोपण 
किया, उसी के उपलक्ष्य में यदि सब लि जाता हे तब तो 
स्वामी भी वी कोभी न छू ना चाहिए, क्योंकि 
यह विषवरि तो उन्हों भी घोई थी। | 


१५९ लों० भर ० की संख्या। 


लौंकाशाह पनी जीविताध्वस्था “ तो लीं # बाहिर 
हीं नहीं गए, गरर न उन्होंने. ग विशेष न॒ुयायी * 
भी ,ई। कि बे गए तब 'उनके नाम से. 5- 
न्यप्रान्तों में कुछ र ॥। .परन इसमें लौंका ह के 
त ही उत्तमता का होई । रण नहींथा, पितुय भी 
जैन यतियों का द्वी प्र पहै #ि वे बिहार एकाध प्र 
छो नहीं करते थे जैसा कि ज भी कर रहे हैं, और जहाँ 
इन्होंने गोई + छोड़ा कि चट वहाँ वौंक [ वालेम पष्य 
पहुँच जाते थे और उन्हें पन्नी तर गाँठ लेते थे। का त, 
ओर तेरह-पन्थियों + जज जो कुछ भी संख्या बढ़ी ई जर 
ती है, उस र२ इनके मत की उपादेयता, वा 
ग्रेई उपदेश प्रचार ओदि नहीं किन्तु जैन यतियों के बिद्दार 
. व ही है। और आज भी संवेग पत्ती आचाय॑ [दि ए 
ही भान्त में रहू कर लौंका ।दिकों शअनुयाविथों की 
'ख्या बढ़ाने में द्वायक हो रहे हैं । 


घुनि स्थान मार्गियों ने एक नई मठुमशुमारी 
पनी रुया, च. की गिनती र बारों और लेखा- 
दिकों में प्रकाः व ई । मूठ बोलना, गप्पें हो: ना आदि 
इनके मत का दि ही अटल सिद्धान्त रहा है । र री महु- 
से मारीसे जैनों की संख्या १३००००० की बता जाती है,जिनमें 
६००००० तो दिगम्बरी, > को बताते हें २००००० तेर पन्‍्थी, 
गैर ब एप. थनाउनुसार ५००००० स्थान मार्गी, इसप्र र 
१३००००० ला .गीसं तो.पूरी हो चुकी, जब॒ ताम्ब॒र् . 
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मूत्तिपूजकों का तो मानों रत में नितान्त अभाव दी है? 
(क्योंन?) पने जैन इयों ॥ स्तित्व मिठाने में ही 
स्थानकमार्गी ई  पनी उन्नति समर बेठे हैं. पर यह इनकी 
भूल है। अब जरा स्थानक गियों के गर मूर्तिपूजकों के वसति. 
पत्रकों की बेर तो देरि ये । 


अहसदा द्‌ में 8०००० जेन, बम्बई में ३०००० जैन, ओर 
गोड़वाड़ आन्त में तथा सिरोही स्टेट में १००००० जैन हैं । गुजरात 
प्रान्त में तो प्राय: मूत्तिपूज जैन ही विशेष हैं । मूत्तिपूजक जेनों 
के लिए तो ऐसे ब त नगर हैं ६ जहाँ मुख्य वस्ती जैनियों 
की है, परस्थ  मार्गियों " लिए तो ऐसे थोड़े ही शहर होंगे, कि 
जहाँ मूर्तिपूजकों की वस्ती न हो। जैन श्ेताम्बरों के आज 
४०००० मन्दिर हैं, यदि प्रत्येक मन्दिर के कम से कम १५ 
उपास भी माने जाये, तो भी ६००००० : लाख की संख्या 
तो सहज ही में मानी जास ॥ है। यदि हिसाब लगाया 
य तो चार । दिगम्बर, तीन ला स्थानकमार्गी और तेरह- 
पन्‍थी तथा शेष छः ला श्रवेताम्बर समूरत्तिपूज समझे जा सकते 
हें।इन भी स्थ कमार्गी सौ नव्बे मनुष्य मन्दिर मूत्ति को 
मानने वाले, च्रजय, केशरियाजी की यात्रा रने वाले हैं, तथा 
पूवोचाय और उनके द्वारा निर्मित ग्रन्थों का सत्कार करनेवाले 
हैं। पर मूत्तिपूजकों में सौ में ५ पाँच दमी भी ऐसे नहीं 
मिलेंगे जो द्वँढियों के गे को च्छा सममभते हों। 


स्न मार्गी या तेरहपंथी लोगों ने पने उपासकों की जो 
रे बताई है, वह ब की मूत्तिपूर उध्चायों के बनाए 


१६१ कॉ० भ ० की संख्या 


जैनों की है। इनमें स्थान मार्गी या तेरहपंथी माज की 
बहादुरी है । वे चाहे मंदिर को नें चाहे स्थानक को। 
इसमें स्थानकवासियों ओरो फूलने की ब है। यदि स्थान - 
सियों में जरा भी हिम्मत है तो वे किसी विधर्मी अजैनों को जैन 

[ पनी योग्यता दि वें। 

जें किसी हूफारसेरि ला होकर गुमास्ता जुदा दोग 

गैर, सेठ की बेपरवाद्दी से कासाल व दबा ले और उससे 
पने को बह्दादुर और व्यवसायी कह्टे तो, नहीं कहाजी ता, 
पेंकि वह तो सेठ की कमाई ई पत्ति है। उसकी बढ्ादढुरी तो तब 
जानी जा कती है कि जब वह स्वयं पुरुषार्थ से पैसा पैदा रे। 
यही त यहाँ है। मूत्तिपूजकों की बेपरवाद्दी और उनके 
प्रचार नहीं करने से, स्थानकमार्गियों ने ततत्‌ प्रान्तों ॥ भद्दिक 
जैन जनता 3 द्वी अपने मत में घुसेड़ दी है, न कि, जैनों को 
जैन बना पना उपासक बनाया है। यह जनता तो पूर्वाचायों 
से प्रतिबोधित थी दी इसमें विशेषता की छ बात नहीं है | हाँ ! 
तेरहपन्थी और स्थानकमार्गियों की यह विशेषता तो जरूर ई 
है कि उन भद्वरिक जनता को कृतज्ञ के बदले तध्नी बना, जिन 
आचारयों का और गमों का महान उपकार सानना था उब्टी 

की निंदा करना सिखाया है । 
शेष में ब हम यही कद्दना चाहते हैं कि जिस प्रकार 
लोंकाध्नलुयायियों ने + न्‍य विषयों में मत भेद डृ। कर 
काशाह के जीवन चरित्र में ममेल्ञा डा किया है तद्वत्‌ इनके 

देदान्न ॥भी भी तक कोई स्थिर मत नहीं हुआ है, उसी 
निद. मे गले प्रकर में राएँगे। ठक प्रेम पूरक उसे पढ़ें । 
११ 


करणु-इकवीस | 
तींकाशाह का देहान्त । 


युष् बात तो निर्विवाद सिद्ध हे कि कोई भी व्यक्ति जब 


र में जन्म लेती है तो मरता भी अवश्य है | 
हि. । भी हैः-« 


“'यज्जायते वत्‌ प्लरियते अवश्यम्‌” 

इसी सिद्धान्ताउनुसार श्रीमान्‌ लोंकाशाह भी जन्मे और मरे, 

+ उनके नुयायियों की उपेक्षा. आज उनके जन्म मरण 

की तिथि कोई भी पता नहीं है । इसके विषय में अ्रवोचीन 

विनलों यत््‌ किब्चित्‌ कल्पनाएँ वश्य की हैं, परन्तु वे 

विश्वासनीय । इतिहास की कसौटी पर सने लायक नहीं 

हैं। पॉंकि+ि २ले कों जोमि २ कल्पनाएँ इस बारे 

में की हैं उनसे तः सन्दे प्र होता है। तथापि यहां निण- 
याथ विवे कियाज | हैं। 


श्रीमान संतबालजी--- 


“आप लकाशाह के देहान्त का समय वि० सं० १४३२ 
का लिखते हैं । 


घ, भरा, छी. ले, जैन, प्र, ता० १८-८--३४ पृष्ठ 32७५) 
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१६३४ लोंकाशाह का देहान्त 


लॉ० यति भानचन्द्रजी बिं० सं० 2४७८ 
“प्रा सो बचीस अमाण, सा लुको प्राम्यो निवोण 
दया धर्म चौपाई । 
लॉकागच्छ के यति केशवजी-- 
“शत पन्नर तेत्रीश सालई,डप्पन वरततिं सुरघर महालई |?” 
लेकाशाद का जन्म वि० सं० १४७७ में हुआ और पपने 
छप्पन ( ५६ ) वष की उमर अर्थात्‌ वि० सं० १५३३ में फाल 


किया, लिखा है । 
४२४ कढी का सिलोका” | 


आरीमान्‌ वाईडीलाल मोतवीलाल शाह--- 

“लॉकाशाह का देहान्त विषय बिलकुल मौन हे पर 
१५३१ के वाद जल्‍दी ही काल करना आपका मत हे (*” 

>८ ५4 हर 

चीर वंशावली विं० सं० १८०६ 

लॉकाशाह के देहान्त का समय वि० से० १५३५ का 
लिखा है । 

जैन सा० सं० वर्ष ३-३-४९ )। 

स्था० साधु अ्मोलखर्षिजा 

आपने लॉकाशाह के देहान्त का समय तो नहीं लिखा 
है पर इतना अवश्य लिखा है कि याति लॉकाशाह ने अन्तिम 
समय में पन्द्रह दिव का अनशन कर समाधि पूर्वक काल 


किया था । 
शा्ख्रोदार मीमांसा पृष्ठ ६७ ॥ 


प्रक एकवीसवाँ १६४ 


स्था० साधु मणिलालजी--- 
काशाह के देहान्त का समयवि० सं० १५४९१ में एवं 
जयप्र में होना बताते हैं। पर आप लिखते हैं कि आपका 
देहान्त जहर के अ्योग से हुआ था । 
प्रभुवीर पटावली प्ृू० १७८ 


शेष ले को ने लो शाह के देहान्त के वि में कुछ भी नहीं 

लि है, थांत्‌ मौ ता सेवन किया है | 
पूर्वोक्त श्रमाणों में सब से प्राचीन प्रमाण यति भानुचन्द्र का 
है, तदनुसार लोंकाशाह का देहान्त वि० सं० १५३२ में हुआ 
होगा | इस मान्यता से स्वामी संतबालजी भी सहमत हैं. और 
वाड़ीलाल मोतीलाल शाह भी इससे मिलते जुलते नजर श्ञाते हैं 
कारण वे १५३१ में लॉकाशाह को बिलकुल बूढ़ा और अपंग 
बताते हैं| सथा० अमोल षिंजी लोंकाशाह को पन्द्रह दिन का 
नशन करना और समाधि पूवक शरीर छोड़ना बताते हैं। 
मी मणखिलालजी वि० सं १५४१ जयपुर में जहर के प्रयोग से 
यति लोंकाशाह का देहान्त होना बताते हैं, किन्तु स्वामीजी का यह्‌ 
लि ना बिल्कुल कल्पना मात्र है । कारण न तो लौंकाशाह ने 
यति दीक्षा ली और न वह जयपुर तक आया और न उच्च समय 
जयपुर शहर ही आबाद हुआ था । यदि मणिलालजी कप्त से 
कम स्वामी अमोलखर्षिजी व शाड्ोेद्धार मीमांसा नामक पुस्तक 
पढ़ लेते तो मालूम हो जाता कि लौंकाशाह ने १५ दिन का अन- 
शन किया था । इस हालत में १५ दिन तक तो उन्होंने बिना 
हार किए ही बिता दिये फिर उनको जहर किसने दिया। यदि 


१६५ लोंडाशाह का देहान्त' 


मणिलालजी के सता$तुसार जहर के प्रयोग से ही. का देहान्त 
होता तो अमोलखबिजी उन्हें समाधि मरण कैसे लिखते ? 
रण, जहर खाकर मरनेवालों को समाधिमरण नहीं पर ्स 
घात फे कारण घालमरण कह सकते दे । यदि स्वामी मणिलाल- 
जी जहर का अ्रथ उत्सूत्र रूप जहर रदेंतो दोनों ॥। मा- 
घान दो सकता दै। कारण लेंकाशाह उत्सुच्न भाषी था और 
उत्सूच् सहित मरना जहर कर मरने से भी अधिक. रहै। 
अद्यावधि लोकाशाह के जीवन वृत्त विषय में जितने ले कों 
ने लिखा है, उनमें यह फिसी ने नहीं लि ॥कि लौं शाद्द जहर 
कर मरा था। फिर एक सणिलालजी यहद्द बात कहाँ से ढूँढ 
लाए कि उन्तकों जद्दर दिया गया। जब लोंकाशाह ने यति दीक्षा ली, 
जयपुर गए आदि बातें कपोल कहिपित सिद्ध हेँ तो. का जहर 
ना भी मिथ्या ही है । पर मणिलालजी का ऐसा लि | 
छुद्र आशय “उनको मूर्ति पूजकों ने जहर दिया था” यह ; 
के मर्ति पूजकों को सं र में हेय बताने का है। यद्द ढुबुद्धि 
मशिलालजी फो दी पैदा ई हो सो नहीं किन वा० मो० शा 
ने भी अपनी ऐतिहासिक नोंध में लिखा है कि चेत्यवासियों 
लौंकाशाह के ए. साधु को विष दिला दिया । 
शायद सणिलालजी ने यद्ट सोचा होगा कि जब वा० मो० 
हू ने पनी नोंध में साधु को विष प्रयोग का लि दिया है 
तो में साधु को न लिखकर य॑ लौंका हू को ह्वी विष देने का 
नेंनलि दूँजिससे जनता पर थे वासियों की नीचता की 
छाप तो पड़े । इससे उन्होंने लि दिया कि “प्रति पत्तियों 
लीं द को जहर दे दिया और लोंकाशाह का शरीर छूठ 


अकरण एकवीसवाँ १६६ 


क्योंकि लौकाड यायी नहीं स्थान मार्गियों द्वारा किया हुआ मर्ति 
पूज समाज पर यह प्रथम आज्षेप ही नहीं है किन्तु इन लोगों 
गे भी इनसे भी घूरि त२ मिथ्या दोषारोपण सू्ति पूजक समाज 

पर किये हैं बतौर नमना के आप देरि येः--“श्रीमान्‌ वाड़ी, 
मोती० ।ह अपनी ऐतिहासि नोंध ए - १३६ पर लिखते हैं कि- 
वजी, भाणाजी, सु जजी और सोमजी थंडिल गये थे। वहाँ 
" पीछे लौटते समय एक मुनि इनमें से पीछे रह गया, उन्हें 
यति मिले, ये यति रास्ता बतलाने के बद्दाने उस मुनि को 

पने मन्दिर सें ले गये ज्रेर तलघार से मार कर मुनि के शव को 
वहीं गाड दिया ।” परन्तु स्वामि मणिलालजी ने अपनी पटावली 
के पृष्ट २०८ में लवजी का जीवन लि ते समय इस घटना को 

बिल ल छोड़ दी शायद्‌ इसमें और कारण# होगा । 

इन स द्‌ सज्जनों को यदि यह पुद्ा जाय कि यह समय तो 
दूत्यों और लोंकों के ॥कदी का था, शरैर लोंकागच्छ की उस 
मय की पटावलियें यति और श्रीपू्यों के पा विद्यमान हैं | उसमें 
तो इस बात की गन्ध तक नहीं मिलती है । फिर ४०० वर्षों के 
बाद स्वर नदी निरं शले कों यह बात कहाँ से गढ़ निकाली 
वि ४ तिको सार सन्दिर में गाड़ दिया।”? रे। सत्यवादियों (!)! 
म क्‍या इ बात का प्रमाण दोगे कि उस समय जैन यति तल- 
थे, या मन्दिरों में तलवारें सुरक्षित रहती थी; जिससे कि 

वे हूँढियों के सा को मन्दिर में लेजा कर तलवार से मार 
देते। जिस प्रकार यह आक्षेप निराधार है उसी प्रकार 
लोकाशाह, लवजी, सोमजी ऋषिको जहर देने की बात भी निरा- 


(बनती ीी-ननानन-न 


श् ह5& 5 पु 
& कारण देखो ऐतिहसिक नोंघ की “ऐतिहासिकता” नामकऊ किताब | 


१६७ है लोडाशाह देह 
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घार है। यह लिखने का खामीजी । शायदय. भिप्राय 
हो १ ऐसी २ निन्दित बातें लिखने . लोंकामत या स्थान 
गियों के पारस्परिक म्वन्ध में विभिनज्ञता जाय, और वे 
ए दूसरे को देख हलाहल विष उगलने लगें। तथा पने २ 
सम्प्रदाय से निकलने नहीं पार्वें। परन्तु स्वामीजी को यह 
स्मरण रहे कि, अब चह' जमाना नहीं है, लोग लि पढ़ कर, 
अआजकल रवय॑ अपने हिताउइद्ित को सोचते हैं। वे ऐसी 
प्रमाशशुन्य तथा संभव बातों पर हसा विश्वास नहीं रंगे। 
ज तो हरेक बात के लिए सव प्रथम प्र ण॒ देने की जरूरत 
है। कहल्पित बातों को मानकर वे. पर का हित नहीं करना 
चाहते, वे तो अपनी बुद्धि गम्य बातों पर ही श्रद्धा र ते हैं । 
मी अमोल षिंजी के मताउनुसार लॉका न्तिमि 
में अनशन कर प्राण छोड़ने चाहे किन जब १५ दिन 
भी प्राण नहीं निकले तब ढु: # हो उसने ज र संग 
लिया और सदा के लिए सारिक दढुः शें से छुट्टी ली द्वो 
तो, स्वाम्नी मणिलालजी का कहना स्थानकमार्गी लोग ठी मर 
" हैँ। क्योंकि जेंन शा | में तो बिना तिशय ननीके 
नतोकोई संथारा र के और न ६ि वी श्रन्य को भी करा 
“ , किन्तु लौंकाशाह ने इस ज्ञान से नमभि दोते हुए भी 
न किया, इसी से उनकी यह दशा ई हो तो कोई बड़ी 
नहीं है । ऐसा उदाहरण एक रतलाम में भो बना था, वहाँ 
एक स्थानक माँ ने संथारा किया, अ्नन्तर वह छुथा पीड़ित 
हो रात्रि में एक दम चुपचाप वहाँसे चल पड़ा। अनन्तर 
के बदले में [स साधु धर्मदासजी को आत्म बलिदान देना 


प्र्क एकवची ॥॥ ( ५ द रद 


पड़ा 88 । इसी तरह यदि लोंकाशाह. भी हाल हुआ हो, 
तो हम तो. नहीं जानते, पर यह बात स्वयं स्वामी सशिलालजी 
ने पनी “अ्रज्रुवीर पटावली! के १७८ में लिखी दे उस 
बात पर जरा गौर से विचार करो । ब हम यह बतावेंगे कि 
स्थानकम्ार्गी यद्यपि पने को लोंकाशाह के ।जुयायी बताते हैं 
परन्तु वास्तव में ये किनके लुयायी हैं ९ 
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कल देखो प्रभुवीर पटाधलकि यृष्टठ १७८ पर 


प्रकरण बावीसवां 


₹। कमार्गी हें ।शाह केअज्ुयायी हैं ? 


2 न्‍ 
[ले परेक स्थानकमार्गी ई अपने को लौंका हह के 


नुयायी होने. दस भरते हैं, पर॑लोका- 

शा के रि द्वान्त एवं चार व्यव 7र का वे पालन नहीं करते 

हैं। के चार, व्यवहार और स्थानकमार्गियों के. चार 
व्यव र में तीन समान सा अन्तर है। लौंका हके | 

नुयायी, स्थानक गियों को निन्‍हव, और उत्सूत्र प्ररूपऋ 

म हैं, और स्थानकमार्गियों के ।दि रुष लवजी दि 

लौंका ।द् के अलनुयायियों को छ्ाचारी, $ थिल्लाचारी और 

मिथ्यात्वी समसते थे । स्थान मार्गियों.. दि पुरुष घमसिंहजी 

को लेॉकागच्छ वालों ने पने गर के बाहिर कर दिया था । 

ण घोलिरि त उद्धृत है;--- 
“संवत्‌ सोलह पचातहिए, अहमदाबाद मंकार । 

शिवर्जा गुरु को छोड़ के, धर्मसिंह हुआ यच्छ बहार ॥ 

ऐसि० नॉच. ११७ 

दुसरा आदि पुरुष यति लव॒जी, जो हौं गच्छीय यति बज- 


रंगगी [शि था शुरु को शेड़ कर हू पर छोरा 
ल, मुंहप्ती बाँध के शुरू आ ॥ को भंग कर अपना लग 


प्र णबावी 7 १७० 


मत निकाल गुरु के गेहरें वर्शाबाद' बोले । इन दोनों 
धर्मसिंह और लवजी का मिलाप सूरत में हुआ । पर 
मायिक : कोटी, आठ कोटि, के भागड़े के कारण ये 
एक-दूसरे को जिना ।भ्जक र मिथ्यात्वी कहने लगे। 
स्थानकमार्गियों के तीसरे गुरु घमदासजी थे। इन्होंने धमंसिंह 
और लवजी दोनों को ना पसन्द कर दिया। और आए बिना 
किसी गुरु के ख़ुद ही वेष पहिन के [धु बन गए। क्या ऐसे 
स्वच्छन्दाचारी लोंका [है के अ यायी बन कते हैं ९ नहीं ! 
यदि हम यही बात वा० मो०_ह के लेख से बता दें तो 
प को यह पता चल जायगा कि स्था० मत से जैवसमाज और 
लोंकागरच को कित नुकसान हुआ है, और सांप्रत में भी दो 
रहा हे । देरि ये- 


आऔमानू वा० मो० शाह+-- 


५ ३८ > इतना इतिहास देखने के बाद म पढ़ने वालों 
का ध्यान एक बात पर खींचना चाहता हूँ के स्‍्थानकवारसी, वा 
साधु मार्गी, जेन धर्म का जब से पुनर्जन्म हुआ तब से यह 
धर्म अस्तित्व में आया और आज तक यह जोर शोर में 
था ही नहीं ! अरे ! इसके तो कुछ नियम भा नहीं थे । 





१ श्री मणिलछाल्‍जी अपनी वीर पद्टावली के पृष्ठ २०५ पर लिखते हैं 
के लवजी खंभात में जाकर अपने गुह की निन्‍नदा की तब लवजी के नाना 


वोरजी बोहरा ने खंभात के नवाज पर पत्र लिखा कि रछवजो को नगर बाहर 
निझाछक देना । 


१७९ क्या० स्था० लौ० अनु० 


यतियों से अलग हुए और मूर्ति पृजा को छोड़ा कि ढूंढिया 
हुए २ » » 7 
ऐति० नॉंघ० पृष्ठ १४२ 
4 >< भर 

५ » ५ मेरी अल्य बुद्धि के अनुसार इस तरकीब से 
जेन धर्म का बड़ा भारी नुकशान हुआ, ड्न तांनों के तेरह सो 
भेद हुए । 

ऐतलि० नोघ० पृष्ठ १४१ ॥ 

इस प्रकार स्थानकमार्गियों से हुए जेनधर्मं के कसान को 

स्वी ।र करते हुए नः मतमदान्धता से लोंकाशाह के अनुयायियों 

पर किस र रोष प्रकट करते हें। जरा यहू ध्यान लगा कर ने 

लीजिये। ० मो० शाह ने पनी १ पात पूर्ण बुरि से अपनी 
ऐति० नो० में लि ॥ है किः-- 

“लवजी*' * "इन्होंने साधता स्वीकार साधमारेयों के 
अनयायी वनाये इसी समय से चतुर्विध संघ की जयह पंचावध 
संघ हुआ अर्थात्‌ साधु साध्वी आवक-श्राविका ऐसे संघ के 
चार अरय्यों मे याता यह अध साथ का एक अगय आर 


शाविल' हुआ । 
ऐ० नो पृष्ठ १८ । 


ल्ोंकागच वालों के लिए यह ॥ कम अपमान की बात 
हैवि उनकी गिनती चतुविध श्री संघ में न हो ? क्‍या यह 
ननकमारगियों का लों गच्छ के प्रति नन्‍्तर्निदित छेष, या 
विद्रोह नहीं है ?। इस दशा में स्थानकमार्गी लॉकाशाह के अलु- 
यायी कैप्ते हो सकते हैं? क्‍या लों गच्छ के यति और श्री पूज्य 
तथा इनके अनुयायी इ बात को नहीं ममते होंगे ९ 


अकरण बावी | १७२ 


'भव है स्थानकमार्गियों. यह विचार द्ो कि लॉकागच्छ 
के यति, श्री पूज्य, और भावक्र तोग ह पर डोराडाल मुँदप्ती 
नहीं बाँधते हैं, और जैन मन्दिर सर्तियों गो मान कर पूजन, 
बन्दन करते हैं. अतः इनका विरोध कर इनकी इस मान्यता को 
बदल कर पम्ने मे मिला लें। परन अब लॉकागच्छीय यति 
श्रीपूज्य और उनके. बक वर्ग इतने भोले नहीं कि लॉकाशाह 
फे सिद्धान्त और चार व्यवहार के विर , मत स्थापन फरने 
बालों के फन्‍्दे में फँस कर शाझ्र सम्मत मन्तिपूजा को करना 
छोड़ दें। और शा विर डोराडाल र दिन भर मु हपर 
मु पत्ती बाँध कर एक नयी आपदू मोल लें ९ कदापि नहीं | 


अब हम हमारे पाठकों को यह बतला देना चाहते हैं कि 
लौंकाशाह फी मान्यता एवं आचरण में, शेर स्थानकमार्गियों की 
सान्‍्यता और चरण में । भेद हें। 


(१) लौंकाशाह के  जुयायियों गी रु से आज पर्यन्त 
मान्यता मूल ३२ सूत्र तथा उन पर किये [ए पाश्च्चद्रसूरि के 
टब्बे पर हैं. और स्थानकमार्गियों नेप चंद्र सुरि के टब्बे सें 
बहुत फेर फार किये हैं तो एक मान्यता कैसे समझी जा सके | 


(२) ल्ॉंकोशाह के यायियों गी ३२ आगमों फे 

घार से सान्यता है कि जैनमन्दिर मूत्तियों की द्रव्य भाव से 
पूजा करना कल्याण का कारण है और ब त से लोंकागच्छ के 
चायाँ ने मन्दिर मूत्तियों की प्रतिष्ठा करवाई, और उन्तके उपा- 
श्रय में ।ज भी देरासर और मूुत्तियां स्थापित हैं। किन्तु 
स्थानकमार्गी लोग मूत्तिपूजा को ई स्वीकार नहीं करते हैं । 


१७३ [० रुण[ ० लॉ भर ० हे 


इतना द्वी नहीं पर वे तो मूत्तिपुज गे ने ोंगे मी 
पेट निन्‍दा रते हैं । 

(३) लो शाह के लुयांयी खा यि , प्रति म दि 
क्रिया करते मयर प जी रखते हैं, किन स्थान गा लोग 
हि स्थापना के, बिना देश के ही क्रिया लेते हैं । 

(४ ) ल्ौंकागच्छीय लोग पने व के पारंभ से ज 

ही मुंह पर छोरा डाल मुँद्द शी नहीं बांधते हैं, पि 
बाँधनेवालों का घोर विरोध रते हैं. और स्थानकमार्गी लोग 
दिन भर मुंदृपर मुंहपतती बाँधते हैं । 

(५ ) लौंकागच्छीय यति स्थानान्‍वर करते मय थवा 
गमना5उ5ग़मन समय हाथ में डंडा गेर कंघे पर मली र ते 
हैं। तब स्थानकमार्गी लोग छ नहीं रखते, किंतु रखने वालों को 
बुरा बताते हैं । 

( ६ ) लोंकाशाह के अछुयायी गोचरी की होली द्वाथ फी 

लाई पर र ते हैं और जीव रक्षा के निर्मित्त कोल़ी पट 
पडिलद्द भी र॒ते हैं, तथा त्रों में आया हुआ आहार गृहस्थों 
जो दिखाते नहीं हैं । इनसे विरुद्ध स्थानकमार्गी गोचरी की कोली 
लटकती हुई द्वाथ में रखते हैं और उत्त पर ढकने हो पड़िलह्‌ 

दि छ नहीं रखते। तथा हार पूरित पात्रे कन्दोई की 
दुकान की तरह ग्रहस्थों के घर में इधर उधर फैज्ञा कर र॒ ते है। 
जिनसे तप्निविष्ट आहार को ग्ृहस्थ दें लेते हैं। कभी कभी 
तो यहाँ त हो जाता है कि गृहम्थ के घर के नादान र 

बोध बच्चे त्र स्थित लड्डु तों को दे उनके लिए मचल 
चैठते हैं । ऐसी हालत में बड्ों के रोने का १ उन्हें लगता हे । 


झक्‌ वीसवाँ १७४७ 


(७) लौंका है के. यी चोलपढे के दोनों पल्ले खुले 
र र उन्हें पहिनते हैं, पर॑ स्थान मार्गी दोनों पल्लों की 
सि ॥ई कर तहम की तरह धारण करते हैं । 

( ८ ) लौंकाशाह के छुयायी चदर धार ए करते हैं,पर छाती 
पर चद्र की गाँठ नहीं लगाते, जैसे स्थानकमार्मी लोग लगाते हैं । 

(९) लोंकाउनुया " ओघा प्रमाणोपेत रखते हैं, परंतु 
स्थान० प्रमा 5तिरि लम्बा गोघा र तेहैं। 

(१० ) लौंकाउल्ुयायी पने नाम से स्थानक बना फे फिर 
खुद उसमें नहीं रहते थे किंतु स्थानकमार्गी, तराघुओं के नाम से 
स्थांनक बनते है और उसमें वे स्वय॑ भी नियात्र करत हैं | यद्यपि 
कई एक लोगों ने भी २ स्थानकों में ठहरना महा पाप समझ कर 
त्याग किया है, फिर भी उन्हीं स्थान हों पर पौषधशाला का नाम 
र उनमें ठहर जाते हैं । 

(११ ) लोंकाउन्नुयायी चित्त के त्यागी थे, और शुद्ध गरम 
पानी ते थे, कि स्थानकमार्गी घोवण के पानी को और वह 
भी लाति मण में पीजाते हैं । 

(१२ ) लॉका55 यायी बाजारों में घूम कर हलवाइयों के 
यहां से धोषण लेकर बिचारी मृकगौओं के आड़ नहीं देते हैं, 
परंतु स्थान र्गी उत्टे इस कृत्य के रने को आप अपने को 
उत्कृष्ट सममझते हैं। ४ 


आना 





३ हलवाई अपने दुकान का बेसन आदि का घोवण, गौओं की 
कुंडियों मे डालते हैं जिसले वे अपनी जात्मा को तृप्त करती हैं, परन्तु 


ये दयाउवतार तो उन दीन गौओं को यह त्याज्य पानी भी नसीब होने 
नहीं देते । 


१७५ ० स्था० लोॉ० अनु० है 


(१३ ) लौंकाइनुयायी कंद मूल ॥ हार कक त्र्मे 
गी नहीं अहण करते थे, गैर स्थान० दा (प्याज ) लखण 


हो के के कर 


दि को भी लेने . बाज नहीं तते। 


(१४ ) लौंकाउलुयायी बासी अ , विद्वल दि पात्रों में 
हों लेते हैं परंतु स्थानक० उन्हें बढ़े मजे से हृड़प कर जाते हैं । 
(१५) लोंकाउनुयायी ऋतुवती स्त्रियों का बड़ा भारी 
परहेज रखते हैं किंतु स्थानक० उनके हाथ से बनी हुई रोटी भी 
" ज्ञेते हैं, यही नहीं किंतु स्थानक० ऋतुमती ॥यौएं ( आर- 
जियों ) सूत्रों को भी पढ़ लेती हैं और गोचरी को चली जाती 
हैं। इसीलिए तो गृदस्थ लोग जब पापड़, वड़ियें बनाते हैं तब 
अपना द्वार बंद कर देते हैं। क्योंकि को भय रहता है कि 
मैं 7रजियें गई तो “पापड़-बढ़ी” बिगड़ जावेंगी। 
(१६ ) लॉकाउनुयायी तीन दिन. धिक दिलों का 
चार दि नहीं ।ते थे, परंतु स्थानक० सबंभक्षी हो रहे हैं । 
( १७ ) लौंकाउलुयायी आ्राय: श्रावकों के घरों से ही गोचरी 
ज्ेते हैं. पेंकि वहां. हार पानी की पूरी द्वता रहती है। 
ह के विरुद्ध स्थानक० ऐसे घरों से भी भि ले लेते हैं, जहाँ 
न तो जैनाइड्चार की द्वि रहती हे और न सांधुओं की मह्दत्ता 
ही खयाल रहता है | इत्यादि--- 
इन... तिरि भी ऐसी असनेक 59 7एँ हैं जो लोंकाशाह 
के अनुयायी अपनी परम्परा से दी करते आए हैं, उन्हें स्थानक- 
मार्गी बिल ले नहीं करते हैं । और कई एक ऐसी क्रियाएँ हैं 
जिन्हें केवल स्थानकमार्गी करते हैं, लॉकानु यी नहीं । 


प्रकरण बावीसवाँ श्फद्‌ 


इत्यादि अनेक कारणों से स्थानकमार्गी लेकाशाह के शअ्रनु- 
यायी सिद्ध नहीं होते हैं | हाँ । यह लॉकाशाद के मत के अंदर 
“ निकला [॥ एक सर्व नव मत है। देहि येः-- 
(१) घ सिं. जब संघ के बाहिर हुए तो किसी गुर के 
प॒ न जा कर स्वयं साधु वेश परावतंन करके साधु बन गए । 
(२) घजी को जब गच्छु . श्रलग किया तो, लवजी ने 
पने पूत गुरु को दी दीनाउडचारी समझ स्वयं वेश बदला के 
साधु बन गया । 
( ३ ) घमदासजी ग्ृहस्थ होकर भी बिना गुरु के स्वयं वेश 
पहिन दी६ध तहोगए । 
प्रवृत्ति ( बिना गुरु के स्वयं दीक्षित होने की ) इनमें 
अद्याउवधि भी पूवंवत्‌ वतमान है। 
इस मत ( स्थानक० ) की नींव प्रारंभ से ही इतनी दुबली 
थी कि लॉकाशाह के विरुद्ध होने पर भी इनका काम लेंकाशाह 
के बिना नहीं चल सका गरेर खिर इनके आगे नत मस्तक 
होना पड़ा, तथा सांप्रत में भी इनके यति ओर श्रीपूज्यों से 
द्ेषा55थधिक्य होने पर भी इन ( स्थान० ) को उन्तके आगे काम 
पड़ने पर जबरन मुकना पड़ता है । 
अन्त में हम विशेष कुछ न लि यही लिखते हैं. कि प्रकृत 
विषय पर नाना प्रकरणों से हम खुलासा कर चुके । अब शेष 
प्रकरणों में अविशष्ट विषयों का वणन करने का प्रयत्न करेंगे तदसु- 
सार पाठक इसके गले प्रकरण (२३) में जेन साधुओंका आचार 
व्यवद्दर, लंका हू के समय मे कैसा था, इसका विवरण पढ़ें | 


करणु-तेवीसवाँ 
जेन धुतोंका । र व्य हार 


प्र ल्‍ ९ ५ 

ज्ञ नमाज, पवं जेनघम । मुख्य उद्देश्य आत्म 

कल्याण करने का है शेर त्म-कल्याण साधने' 

वालों की तीन श्रेणियें कही गई हैं । ( १) प्रथम तो सम्यग 

हृष्ि । (२) दूसरी अणुब्नतधारी श्रावक | गेर ( ३ ) तीसरी 

श्रेणी । सम्यग हृशि र श्रावक के लिए उनकी इच्छा- 

उन्तु ल नियम रक्खे गए हैं, पर साधुओं के लिए तो कठिन से 

ठिन नियमों ॥ विधान है । संसार का कोई भी धम, जैनों के: 

। धर्म की समता नहीं कर सकता । जैन साधुश्रों के श्राचार 

दो प्रा र _ कहे गए हैं। प्रथम तो ध्यवसाय और दूसरा, 

क्रियात्म । इनमें भी यदि व्यत्ति गव तोर से दे ! 

जाय तो ए दूसरे के चारित्र भें कोई बराबरी नहीं है। क्‍योंकि 

रित्र का पा न करना यह चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयो- 

पशस पर निर्भर है। जिसको जितना, जितना चारित्रमोहनीय 

मे | क्षुयोप मे आ है, वह उत्तना दही आचार का पालन 

र केगा। इसी रण । कारों ने चारित्र के भी कई 
दर्ज बतलाए हैं जैसे:-- 

( ) सामायिक चारित्र, सूल, उत्तरगुण का पारिसेवी 

( दोषों का लगना ) था अपरिसेवी ( दोषा का अभाव ) ) 

१२ 


अकरण तेबीसवॉ १७८ 


(२) छददेपिस्थापर्नाय चारित्र मूला उत्तर, गुण पररेसेवी या 
अपारतिवो 

(३ ) परिहार विशुद्ध चारित्र अपरिसेयी 

(४ ) सूद्म सपराय चारित्र अपरिसेवी 

( ९ ) यथा55ख्यात चारित्र अपर्सित्ी 

इनके आतिरिक्त छः प्रकार के निर्गनन्थ बतलाये हैँ । 

( १ ) पुलाक निग्नन्थ मूल व उत्तर दोनों का पति सेवी । 

(२ ) बकुस निर््नन्थ मूल गुण अपरितेवी, उत्तर गुण 
परिक्षवी । 

( ३ ) प्रतिसेवना निग्रन्थ मूल, उत्तर गुण परिसेवी 

(४ ) कषाय, कुशाल निग्नन्थः अपरिसेवाी । 

( ६ ) निर््रंथ निर्मन्‍्थ की 

( ६ ) स्नातक निश्रन्थ ५. इत्यादि 

यदि समग्र साधुओं का चारित्र एक सा होता तो पांच 


* ति श्रेर छः: निम्नन्थ बतलाने की आवश्यकता क्या थी १। 
पर ऐसा हो नहीं सकता । 

अब आप भगवान्‌ महावीर के समय की बात को ही 
देरि ये--एक सामायिक चारित्र वाला ओर दूसरा सामायिक 
चारित्र वाला के चारित्र पयंव आपस में अनन्त गुण न्यूनाधिक 
हैं। इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय चारित्र के पर्यव में भी अनन्त 
गुण हानि वृद्धि होती हे । वकुश निम्रन्थ के भी एक-एक के 
आपस से अनंत गुण हानि वृद्धि होती है । 


७९ जैन साधुओं आए० व्य० 


जब एक चारित्र ॥ही ।प में यह हांल है तब यथाख्यात 
चारित्र को पेक्षा तो छेदोपस्थापनीय चारित्र नन्‍्त गुण हीन 
है ही । पर यह नहीं कहा ता कि इससे छेद्ोपस्थापनीय हों 
चारित्र ही नहीं समझा जाय । 

इस मय के धघुओं में प्रायः छेदोपस्थापनीय चारि 
ओर ब रा निर्मन्थ ही विशेष पाये जाते हैं, जिन । भाव 
सूनगुण उत्तरगणुण प्रति सेबी या प्रति सेवी है । 

अध्यवसायों को उत्कृष्ट तथा स्थिर भाव से र ने में जैसे 
चारित्र मोहनीय ॥तो योप म है ही, पर ।थ में रीर के 
संदनन भी हैं। ज्यों ज्यों संहनन की मन्दता है, त्यों त्यों 

ध्यवसायों की भी अस्थिरता है। भगवान्‌ महावीर के मय 

में भी छेंद्रोपस्थापनीय चारिनत्र था। जज भी छेदोपस्थापनीय 
चारित्र है। और भविष्य में पंचम आरा के अन्त त भी 
छेदोपस्थापनीय चारित्र रहेगा | परन भगवान्‌ महावीर. मय 
के 'हनन आज  संहनन और पंचम आरा के अन्त के संहनन 
में तारतम्य अवश्य रहेगा । इस कारण एक एक संयम के 
असंख्य २ स्थान ओर अनन्त २ गुण हानि वृद्धि शा कारों ने 
बतलाई है। तः एक साधु. चारित्र पर्यव द्वीन देख, दूसरे 
साधु को उसकी निंदा न कर प्रिय वचनों से सुधारने की कोशिश 
करनी चाहिए । यदि प्रयत्न करने पर भी उस पर असर न द्वो 
तो आप को अपनी [मा का संयम रखना जरूरी है । पू्वो- 
चाय इन बातों के पूर्ण जानकर थे। उन्होंने चेत्यवास और 
शिथिलाचार के सम्रय उनको धारने का प्रय क्रिया; परन्तु 
उनको एक किनारे कर अपना पक्ष दुबल करना नहीं चाहा । 


प्रकरण तेवीसचाँ १८० 


सा किलों [हु ने किया। प्रथम तो लेकाशाद् जैन शाम्रों 
से अनभि था, दूसरा उ समय का ज्ञान नहीं था, तीसरा 
उसमें इतनी योग्यता भी नहीं थी, कि बहू बिगड़ी का सुधार 
कर सके | इतना ही नहीं पर उसको हानि लाभ का भी विचार 
नहीं था कि में जो कुछ अनथ कर रहा हूँ उसका भविष्य में 
परिणाम कैसा होगा ? इसका उसे तनिक भो ज्ञान नहीं था। 
जिस शिथिलाचार को लोकाशाह दो हजार वर्षों की अनेक 
परिस्थितियों के अन्त में जो व्यक्तिगत देख रहा था,वदह्दी शिथिलाचार 
आपके अनुयायियों में थोड़े ही समय में सब उयाउक हो गया 
था। जदाहरणाथ नीचे के कोछठक में देखिये । 





स्था० कथनानुसार छोंकाशाह के | छोकाशाह के बाद १०० वर्षों में 
समय में कतिपय जैनयतियों का | दोकाशाह के अज्ुयायियों का 
आचार. आचार 





१--जपासरों सें स्थिर वास उजपासरों में स्थिर वास करना । 


करना । 

२--गादी तकिया आदि को | गादी तकिया आदि को रखना | 
रखना । 

३--पालखी में बैठना । पाल । में बैठना | 

४--चमर, छत्न, चपड़ास | चमर, छुत्र, चपड़ास रखना । 
रखना । 


७५--शिर पर बालों का र ना। | शिर पर बालों का रखना । 
६--खमासशे वेहरने जाना। | खम्ासणे बेहरने जाना । 


७--तप तैलादि में पैसा | तप तैलादि में पैजां लेना । 
लेना । 


१८१ 


८““व्याख्यान के अन्त में 
चन्दा करना | 
९-रात्ि जागरण रला । 
१०--रुपये पेसे र ना । 
११--फरमान, पटा, परवाना, 
१२--डपासरों में देरसर और 
मूतियों कार ना। 
१३--रात्रि में दीपक कर ना। 
१४--छोटे शोेटे बालकों को 
चेला बनाना ) 
१०५--मंत्र यंत्र करना । 
१६-- निमित्त बताना । 
१७--नगर प्रवेश की गवानी 
कराना | 
१८--सात ज्ित्र में धन निक- 
लवाना ।४४ हे 
१९--पुस्तक द्रव्य से ज ना। 
२१०--संघ पूजा करवाना [४8 
२१--प्रति कर ना ।॥# 


२२-पथुषणमें पुस्तक मद्दोत्खव& 


२३--सोने चांदी की ठव ॥ 
(पुस्तकाघार) र ना । 

2४--पगवन्दन करते व 
व... पर चलना । 


प्गवन्द्न 


जैन साधुओं ० व्यू 
व्याख्यान के में चंदा 
करना । 


रात्रि जागरण ना। 
रुपये पेसे र ना। 
रमान, पटा, परवाना २ ना। 
उपासरों में देरासर पर मूत्तियों 
कार ना। 
रात्रि में दीपक करवाना । 


हे छोटे ल्हों शे चे 
बना । 

मंत्र यंत्र करना । 

निमित्त ब ना। 


नगर प्रवे की वानी कराना। 


सातत्तेत्र में. निकलवाना । 


पुस्तक द्रव्य से पुज ना। 
संघ पूजा करवाना । 

प्रतिष्ठा करवाना । 

पयुषण में पुस्तक महो(ः। 


सोने चांदी की ठवणी (पुस्तका- 


घार ) २ ना। 


रते व व पर 
चलना । 


कै इन कार्यो का साधु उपदेश दे सकते है पर इससे इन. ४ 
” ओट में स्वस्वार्थ साधन करना ज़रूर बुरा है । 
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इत्यादि कुच्छु यत्ति आचार शेथिल्य होने पर भी लोकाशादह् के 
मयमें जैनशासन के अन्दर बहुत से आचाये और साधु-उम्रविद्दारी, 
शुद्धाचारी, महाविद्वन्‌ तथा धर्मनिष्ठा वाले भूमणडल पर विद्ार 
करते थे। परन्तु कई यति लिक्गघारी तथा उपासरा बद्ध भी थे, 
जिनके आचार भें दोष देख लोकाशाह ने नया मत निकालने का 
दुस्परिश्रम किया, परन्तु लौकाशाह ने'जिस कारण को देख जैन 
शासन का अंगच्छेद किया था, उप्त कटे ए अंग में भी बही 
कांरण सौ वर्ष के पहिले २ ही आ घुसा, जो उपयुक्त तालिका 
से स्पष्ट विदित होता है। किर भी लौंकाशाह के समय में जेल 
यतियों का आचार इतना नष्ट नहीं हुआ था जितना लोकाशाह 
के १०० वर्ष बार लौंकाउन्नलुयायी यतियों का नष्ट हुआ | इसका 
'कार हमारी बुद्धि से तो कत्तंव्याउकर्तैव्य का अविवेक ही था। 
जब लोंकाशाह के अज्लुयायियों का पतन अपनी चरम सीमा 
तक पहुँच ग॒, तब भी इनके अन्दर कोई ऐसा मद्दापुरुष प्रकट 
नहीं हुआ, जो लोंकाशाह के मूल सिद्धान्तों को समझ कर इस 
बिगड़ी दशा को सुधारता ? जैसे कि यतियों की शिथिलता 
उद्धार पंन्यासजी श्री सा विजयजी गणी ने किया । 
परन्तु पन्यासजी का किया उद्धार लॉकामत के यति घमसिंह 
लबजी जैसे अ मनुष्यों के सदश नहीं था क्योंकि धर्मसिंदद 
एवं लवजी नेनरी जिनाज्ञा शेर न रखी लोकाशाह की 
मयोदा | इत ही नहीं पर उन दोनों यतियों ने तो खास लौंकाशाह 
के सिद्धा को भी सिथ्या ठहराने की उद्घोषणा करदी और 
ना सन कल्पित नया मत्त चलादिया जिसमें भी इन दोनों के 
न्द्र भी विचारभेद, मतभेद, रि न्‍तमेद था, इतना ही नहीं 


१८६ जैनसाधुओं छा आ० व्य० 


पर ए एक को उत्सूत्र प्रद्ध मिथ्यात्वी बतलाने में भी नहीं 
चुकता था तब श्री सत्यविजय पन्‍्या ने गुरु आज्ञा ले कर केवल 
शिथिलाचार निवारणार्थ कई नियों को साथ लेकर # या उद्धार 
कर उम्रविहार करते हुए अनेक भव्यों को उम्रविद्दारी बनाये । 
जैप धर्मसिहजी और लवजी के विषय में लोॉकागच्छियों की 
पुकार है कि ये दोनों व्यरि गच्छ बाहर हैं उत्सूत्र प्ररूपक हें, 
निन्‍्ह॒व हैं, इत्यादि पर श्रीमाव्‌ पन्याखजी के विषय में उस 
समय से आजपयेन्त ६ ॥ी ने ऐसा एक शब्द तक भी उच्चारण 
नहीं किया है बल्कि शिथिलाचारियों ने भी आपका उपकार मान 
यथा विध. करण ही ६ि । है। अतएव बिद्वत्ता पूर्ण शान्ति के 
साथ + या उद्धार इसका साम हो है और पन्‍्यांसजी का किय| 
हु ॥ क्रिया उद्धार आज तक उसी रूप में चल भी रहा हे । 

इतना विवेचन करने के बाद अब हमस इस विषय को यहँई 
विश्रांति दे चौबीसवें प्रकरण में हिसा, अहिंसा की समालोचनः 
करेंगे, 5 उसकी राह देखें । 

















० मी 
करण चोबीसवां 
हिं । ॥र अहिंसा की समालोचना । 


जे । कारों ने हिंसा तीन तरह को बताई है, 
23 (१) अनुबन्ध हिंसा (२ ) हेतु हिंसा और ( ३ ) 
स्वरूप हिसा । 

(१) अलनुबन्ध हिंसा--चाहे गौत खामी जैसा चारित्र 
पाले, मक्खी की पांख तक को तकलीफ न दें परन्तु वीतराग 
की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाले, उत्सूत्र भाषण करने 
वाले और मिथ्यात्व का सेवन करने वाले जीवों को अनुबंध 
हिसा के कम बंघन होते हैं और वे अनन्त काल तक संसार में 
परिश्रम करते हैं। जेसे:--जमाली गौसालादि निहव तथा 
अभव्य जीव भी इसकी गिनती में शामिल हो जाते हैं । 

(२ ) हे. हिसा--ग्रहस्थ लोग अपने जीवन के साधनाथ 
नाना काम करते हैं, जेसे:--घर हाट करना, रसोई पानी करना, 
व्यापारादि कार्य करते हुए घन का उपाजन करना, प्रजा के जान 
साल की रक्षाथ संग्राम करना, पंचेन्द्रियों की विषय हेतु हिंसा करना, 
इत्यादि हिंसा को हेतु दि. कहते हैं । सम्यगू दृष्टि जीव को इन 
हिलाओं का प्रति मण प चाप रने से इतनो कम बन्धन 
नहीं होता है । 

(३ ) खरूप हिंसा--जो भ योगों की प्रवृत्ति करने पर 

रूप थौत्‌ दे ने में हिंसा नजर आती है, परन्तु परिणाम 


१८५ हिंसा अहिंसा की समा० 


वि द्ध होने से उसके भ कम नहीं बँधते हैं:--जैसे गुरुवन्दन, 
देवपूजा, प्रभावना, खामिवत्सलता, दीक्षा महोत्सव आदि घ 
ये करने में अशुभ कर्मों का बन्धन नहीं होता है । 
धर्म क्रिया की प्रवृत्ति में हिंसा बतला र उसका विरोध 
करना यह एक शाञ्रों की अश्रनभिज्ञता ही है ।जरा निम्नी शा - 
कारों के वचनों पर याल करें | 

न य किंपि वि पडिसित्त, नाख़ुण्णायं च जिणवारिदोहें । 

मोत्त मेहुणभाव॑ं, ण॒ ते बिया रागदोसेहिं ॥ 

भावार्थ -- एक मैथुन को वज कर किसी में एकान्तत्व नहीं 

हा है कि मैथुन की प्रवृति बिना राग द्वेष के दो नहीं ती 
शेष कार्यों से शुभा भ दोनों प्रकार का अध्यवसाय द्वोता है वास्ते 
किसी का न तो एकान्त निषेध है गरैरन एकानत कार है 
स्थाद्गाद के रहस्य को जरा समझो । 

“अग्रमत्तस्य योगनिवन्धनग्राणव्यपरापरणु स्य अहिंसात्व- 
प्रतिपादनार्थ हिंसातों धर्म. इृतिवचनम्‌, राग-द्वेष-मोह-तृष्णादि 
निवन्धनस्य आणव्यपरोपणस्य दुःखसवेदनीयफलनिवतकत्वेन 
हिसाचेपपत्ते;? ड्त्यादि। 

“सन्मति तक श्री अभयदेवसूरि कृत टीका विभाग ७ पृष्ठ ७३५” 

भावाथ-- भश्रमादी के योगों से यदि हिंसा भो होती हो तो 
उसको अहिसा ही समझना चाहिये | कारण राग हेष मोहादि 


से प्रमादी के मनादि योग ही हिंसा का कार होते हैं तर 
इनसे. वावेदनीय आदि कम बंध होता है पर प्रमादी / 
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भ योगों से यदि हिंसा भी होती हो तो सातावेदवीय आदि कर्मों 
का आगमन होता है क्योंकि बीतरागावस्था में भी दिंना होने कश 
प्रसंग आता है परन्तु उनके योग शुभ होने से असातावदेनीयादि 
कम बन्ध न होकर सात वेद्नीय कम बन्धता है वह भी स्वढ्प फालः 
का, इसका ही नाम अनेकान्तवाद हे । 

अपुहो जो परिणामों सा हिंसा । 


यस्मादिह निश्चयनयतों योउशुभपरिणाम; सा हिसा ॥ 
'घविशेषावश 5 संत्र 


भावाथ--मानसिक अशुभ भावना को ही हिंसा कहते हैं श्रौर 
वा व यह है भी यथाथ क्योकि अशुभ योगों की प्रेरणा ही 
हिंसा का कारण है । 
असुहपारणामहउ जीवाबाहों ्ति तो मय हिसा । 
जस्स उ ण्‌ सो णिमित्त संतों वि ण तस्स सा हिंसाः 
४ विशेषाव्श्यक सूप 
भावाथ--आदि जीव हिंसा अशुभ भावना का कारण बनते 
हों तो हिला कही ज ती है पैर अ भ भावना का कारण नहीं 
बनता हो तो वह हिंसा ही अहिंसा सममझनी चादहिये। जैसे बहता 
पानी से साध्वी को निकाल लोना यह दे बने में दिंसा है. पर 
भ ]वना न होने के कारण वह अदिसा हो है । 
“व्यवस्थितानिद्स्‌ प्रमत्त एव हिंसकः नाअमच हे 
तत्वाथ सूत्र टीका जांचाय॑ सिद्धस्रेन सूरि ।* 
भावाथे--अ्रमत्तप हिंसा करे तब ही हिंसा कहो जाती है 
प्रसत्पन को नहीं । 
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जे आसवा ते पारिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा; । 
ज अयणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा । 
आ गंग सुत्र ३-४ 
भावाथे--जो देखने में आश्रव ( कर्मबन्ध ) के स्थान हैं पर 
शुभ भांत्रना होने से वे खंबर के ही स्थान कहाजा खकते है और 
जो देखने में संबर ( कर्मनिजरा ) के स्थान है वह अ भ भावना 
के रण आक्रव के स्थान बन जोते हैं जेसे अन्नचंद्र राजर्षि 
'यम्धारी होने पर भी अशुभ भावना से नरक के दलक एकत्र 
कर लिया था और ऐलापुत्र कुमर ने नाटक करते ए भी 
भे भावना से केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। था । 
“सुहजोग पड़च नो आयारभा नो परारंभा नो तदुभयारंमा?' 
श्रीभम ती सूत्र झ० १-२, 
भावाथ--जहाँ शुभ योगों की प्रवृति है वहाँ न तो आत्मा 
रंस है न परास्म्म है और न उभयारम्भ हे थांत्‌ भर भावना है 
वह संबर ही हे । 
जे जतिया य हेउ भवस्स ते चेव तत्तिया मुक्‍्खे | 
साएवं ये त्रेलोक्योद्रविवरवर्चिनों भावा रागद्वेषमोहात्मनां 
पुंसां संसारहेतवीं भवन्ति, ते एवं रायादिरहितानां श्रद्धामताम- 
ज्ञानपारिहारंण मोक्षहेतवों भवन्ति डति | 


श्री भोधनियुक्ति सूत्र 

, भावाथ--तीनों लोक में जो पदार्थ रागद्वेष मोह एवं अ भर 
छः 

बना ला को राग ( मे बन ) के कारण हैं वे ही पदाथ रा 
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हे रो हे 
रहित प्रमादी एवं भ भावना वाले जीवों को वैराग्य ( कर्स- 
निजरा ) का कारण होता है । 


इन सत्र वाक्‍्यों से प्रत्येक सममदार अच्छी तरह से समम 
सकते हैँ कि हिंसा अहिंसा का मूल कारण शुभाशुभमावना ही हूँ 
जब पूजादि धर्म कार्यों में शुभ भावना है तो वहाँ हिंसा द्वो ही 
नहीं सकती है जो देखने मात्र की हिंसा है परन्तु वह कम निजेरा 
और भ कर्मों का हेतु है । 


देववन्दन, गुरुषन्दन, आहार, थि र, निहार तथा गुरु 
” आगमन समय में सामने जाना, रवाना होते समय पहुँचाने 
को जाना आदि धर्म कार्यों में शुभ योगों की प्रवृत्ति होने के 
कारण इन में हिसा होते हुए भी इसे रूप दिंसां का रूप दे 
'दोषाउभाव का कारण बताया गया दहै। 


इसी प्रकार पूजा, प्रभावना, खामिवात्खस्य, दीक्षा महोत्सव, 
सृत्यु महोत्सव आदि घामिक कृत्यों के लिए भी प्रमक लेना चाहिए । 
ओर धर्म विधान इन दोनों समुदायों में सहशतया वत्तेमान है । 
तथापि कई एक लोग क्रीय मतत-मोद्द के कारण आप दया- 
धर्मी बन दूसरों को हिंसाधर्मी बताते हैं। पर वे प्रत्यक्ष में 
नहीं आकर या तोले +'ं में लि ते हैंया शुप्त रण भोत्ी 
भाली ओरतों के सामने पन्ती इस निक्ू ! विह्वतता का दिग्द- 
शन कराते हैं। इस लिए मै आज सववे साधारण के जानने 
को यहाँ नीचे सम तुलना कर विस्तृत रूप से यह बता देता हूँ 


'कि वास्तव सें हिला श्रोर हिंसा की मात्रा किस वर्ग में 
'विशेष है । 


१८५९ 
मृत्ति पूज. जैन 


१-बड़े २ मन्दिर बनाते हैं पाठ- 
शाला, पॉींजरापोल बनाते हैं। 
२-मूर्तिएँ बनाते हैं जिसमे 
पृथ्वीकाय का रम्भ को 
भभावना होने से रूप 
दिसा सममभते हैं । 
३-मूर्त्तियों तथा साधु । के 
फोठुओं के ब्लॉक बना के 
स्तकों में चित्र देते हैं | 
४-व्याख्यान लिए मण्डप 
धार होते हैं । 
०-दीक्षा का महोत्सव घास धूम 
7 होता है । 
६-स्वामि वात्पत्य होता है । 
७उ-नारियल [दि कीपग्र ॥ 
होती है । 
८-ताथ चत्रार्थ संघ निकाले 
जाते हैं पर वे शीत उष्ण- 
ल में द्वी जाते हैं । चाठु- 
मास में नहीं जाते हैं । 


हिंसा हैं कीस ० 





स्थान मार्गी नर 





आलीशान स्थामक बनाते हैं। 
पाठशाला, पींजरापोल ब॒ते हैं। 

साधुओं की मूर्तियां या फोहू 
उतराते हैं उसमें पृथ्वीकाय | 

संख्यात गुणा घिकज - 

काय की हिंसा होती हे । 

तीथड्ूूरों के, पूज्यों के, और सा- 
घुओं के फोटो के ब्लॉक व 
पुस्तकों मे चित्र देते हैं । 

भाषणों के लिए सरडप बन- 
वाते है । 

दीक्षा का महोत्खव ठाठपाठ से 
होता है । 

स्वामिवात्सल्य होता है । 

प्रभावना नारियल आंदि की 
द्ोती है । 

पूर- "| के दर्श थ संघ जाते हैं, 
विशेषता यह हे कि चातुर्मास 
एवं परयूषणों में भी संघ की 
रसोई भट्टे जलाए जाते | 


अआअऊरण चौबीसवाँ 
मररण चात्रात 


९-बिना संघ भी साधु साध्विएँ 
तीर्थयात्रा करने को जाती हैं। 


१८-४५ आगम पथ्चाड़ी और 
पूर्वाचार्यों के प्रमासणिक सब 
ग्रन्थ मान्य रखते हैं। 


9 २-समाचार पन्नों में अपने 
नाम से ले छपवाते हैं। 
१२-पु के छपवाते हैं और 
उन पर अपना नाम भी 

लिखते हैं । 

१३-आचाये व धु इरादा 
पूृवंक अपना फोटो खिच- 

ते हैं। 

'१४-यात्रा समय साथ में रहने 
वाले श्रावकों के हाथ से जो 
रसोई बनाई हुईं है उससे 
आहार लेते हैं । 

१०-साधुओं के उपदेश से 
संस्थाएँ खोली जाती हैं । 
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साधु साध्वियें शन्लुअय, गिरनार, 

आबू , रानकपुर, सम्मेत शि- 
र, भरद्वेश्वर आदि तीर्थों 

की यात्रा करते हैं । 

जैन साहित्य में केवल ३२ सूत्र 
ओर उस पर के टब्बे को ही 
मानते हैं ( इतनी संकी 
वृत्ति है )। 

अ बारों में अपने नाम से लेख 
देते हैं । 

अपने नाम से पुस्तकें प्रकाशित 
कराते हैं। और अपने फ्ोदू 
भी देते हैं । 

पृज्यजी व साधु स्वेच्छया फोटो 
खिचवाते हैं । 


अमण समय सें साथ के गृहस्थ 
रहते हैं उनकी बनाई हुई 
रसोई से अपनी गोचरी ले 
लेते है । 

साधुओं के नाम से निदिष्ठ 
संस्थाएँ स्कूल आदि खुल- 
वाते हैं । 


१६-पुस्तकों के भण्डार रखते हैं। | पुस्तक भण्डार रखते हैं । 


4१९१ 


१७-साधु सम्मेलनादि में ओर 
शासन कार्यो में हज़ारों ला । 
रुपयों का खर्चा होता हे । 


१ ८-जैनों में धर्म की और घमो 


नुकूल समाज व जाति की 
उन्नति के लिए कार्य किया 
जाता 8। उससे 'अनेछ 
प्रकार की द्िसा होती है, 
जिस स्वरूप हिं ॥ मानते 
हैं । इससे शुभ कर्म और 
शुभगति भ्राप्त द्ोती है ! 
ओर साधुओं का बिहार, 
नदी से पार उत्तरना, गो- 


९ 
घर, समाज, जाति 
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घु सम्मेलनादि कार्यों में 


रंभ ओर ला में रुपयों का 
र्चा होता है । 
दि भर 
"में हिंसा होती है । 
उसे ये लोग, मन्दबुद्धि 
गैर बोध बीज काना 
होना मभते हैं. किर भी 
गुरुकल बोडिंग लवाते 
हैं। साधुओं की गोचरी, 
थंडिला, विहार, नदी 
उतरना, नाव में बैठना, 
पूंजन, अतिले न, गुरु- 


चरी प्रति लेखन, थंडिल बन्दन आदि कार्यों “ जो 
बन्दन करने दि में भी हिसा होती है, उसे 
रूप हि. द्वोती है। अनुबंध हिंसा म॒वे हें । 
१९-साधुओं का झत्यु महोत्सव । | साधु का सत्यु महोत्खव । 
२०-तीन दिन के बाद आचार | तीन दिन के बाद का भी ।चार 
नहीं ते हैं क्‍योंकि उसमें लेते हैं । भले द्वी में 
संख्य जीबोत्पत्ति होती है असंख्य जीवोत्पत्ति हो । 
२९-रांघा हुआ वासी अन्न | वाघी पढ़ा आर रांधा आअ 
नहीं खाते हैं । जिसमें अन्न भी खा लेते हैं । जिस पर 
साथ पाणी रहा हो भी पने को उत्कृष्ट सम- 
उस्ते वासी कहते हें, ऐसे मते हैं। ऐसे. में चाहे 
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वामी अन्न में संख्य भले ही चसजीव पैड हो, 
जीव पेदा दो जाते हैं । उनकी इन्हें परवाह नहीं । 
२२-विद॒ल-कच्चा दही, ॥स में कई एक लोग तो अभी, जेच' 
लि. ए मूंग, मोठ, कहलावे हुए भी इस पदार्थ 
चिणा, चौला [दि के को परिभाषिक रूप में नहीं 
कच्चे या रांधे पदार्थों के जानते हैं । और जो जानते 
मिश्रित को बिद्वल कहते हैं है वे भी लोलपता के 
उसमें भी सखंख्य जीवो- कारण विद्वल खाते हैं श्रोर 
प्पत्ति होती है जिसे वेज्ञा- टालने वालों की उल्टी निंदा 
निको ने सिद्ध करके बताया रते हैं। तथा अपना कर्म 
है। इसे पदाथथ श्रहण बंधन बाँधते हैं । 
नहीं करते हैं । 
२३-प्राय: गरम पानी ठंडा कर | धोवण पीते हैं और उनमें भीः 
के पीते हैं । ल्ातिक्रम फा खयात्र 
नहीं रखते है । 
२४-तपस्या में भी गरम पानी | घोवण तथा छास (घोल ) 
ही पीते हैं । भी तपस्या में पीलेते हैं । 
२५-कपड़ा धोते है । कई एक तो कपड़ा धोते हैं और 
कई एक जूंओं के शय्यास्तर 


( सेजातर ) बनते हैं । 
२६-रात्रि में चूना ल कर | कई लोग अब गुप्त पानी रखने 
पानी र ते हैं और जब लगे हैं। पर कई एक अभी 
रात्रि में टट्टी या पेशाब तक भी रात में पानी नहीं: 


१९३ हिंसा अद्दिसा की समा० 





काम पढ़ जाय तो उस रखते हैं। शौचादि 7 
पानी से शुद्धि कर लेते हैं । काम पड़ने पर. . काम में 

लेते हैं । 
२७-मुँहपती ( हृत्यग्गं ) पाठा- | मुँहपत्ती दिन भर डोराडाल 
नुसार वे हाथ में रखते मुँह ऊपर बाँध के रखते 
हैं तर बोलते व मुँह के हैं। मौन करने पर या 
आगे र लेते हैं । रात्रि में निद्रावश होने पर 


भी वह मुंह पर बँघी 
रहती है | जिसमें असंख्य 
जीवों की हिसा द्वोती हैं । 


पाठ , इस तालिका से य॑ विचार कर सकते हैं कि दिसा 
की मात्रा किस समुदाय में विशेष है। स्थानकमार्गियों का विशेष 
कहना मन्दिरों मे अष्टद्ृव्य से पूजा कर. विषय में है कि जो 
पूजा प्राचीन समय से प्रत्यक तीथंकर की द्वोती थी । फिर भी 
यह कहना उस समय था कि जब स्थानकमार्गियों में [डम्बर 
नहीं था। पूज्यों के द्शानाथ जाने में पाप सम ते थे। पर आज 
तो इनके यहां भी पृज्यजी और उनके शिष्य इन स्थानकप्ार्गियों 
गे उपदे देते हैँ कि, व मे एक वार तो पृज्यजी के दशंन करने 
ही चाहिएँ, तदनुसार जब पयुषण आते हैं तोहजारों भ॒पृज्यजी 
के दशनाथ यत्र ततन्न एकत्रित होते हैं, और वहां आत्मकल्याण 
को भूल कर पा पक नादि निमित्त बड़ी बड़ी अभट्ठियें 
जलाते हैं, वि रसोइये चाँवलों का गरमा गरम पानी भूमि 
पर तेहें, जि ” ' हीड़ों मकोड़ों ॥ तो वीवन 
५१३ 
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न्‍त होता ही है । पर पाक बनाने वांलें जब भट्ठियों के अंदर 
सीलण फलण वाले छाँणे (कश्डे) और लकड़िएं जलाते है, तब 
उनके अन्दर रहे हुए जीवों का भी परमकल्याण (।) हो जाता है ! 
फिर तुम्हे क्या अधिकार है ? कि आप खय॑ इतनी हिंसा करते 
हुएभी जब श्रावक गण भगवान्‌ के गले में एकाध पुष्पों की माला 
पहिनावें तब उसको हिंसा हिंसा शब्दों से चिल्ला हमें दोषी 
बे ते दो। क्‍या तीरथथंकर के समोशरण में प॑चवर्णी फूलों 
की ढेर न होती थी ९ तुम्हारे यहों भी सभाओ में सभापतियों 
के गलों को चोसरों ( पुष्पहारों ) से ढक देते हैं तथा रात में 
प्रकाशा्थ गैस बत्तीयों को जला लाबों पतंगों का होम किया 
करते है | क्या यह पाप नही हे ? । फिर किस मुँह से कहते 
हो कि हम धम्ोत्मा और तुम पापी हो ! एवं भगवान्‌ को स्नान 
कराने के लिए खर्च ९ ए हुये एक कलश जल से कद आग 
बबूला द्वीकर हम को हिंसा-समर्थंक साबित करते हो । जरा 
तो शरमाओ ! अपसे घर के कुक्ृत्यो को तो पहिले सुधारों ! 
फिर हमें कहो ! अन्यथा ॥प लोगो पर भी वही उक्ति चरि- 
ताथ होगी जो हिन्दी साहित्य सम्राद्‌ एक महात्मा ने कही 
है, यथा:-- 
“पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इत्यादि 
अस्तु ! किसी भी समुदाय में सब सलुष्य उपयोग वाले 
नहीं होते हैं. जैसे पूज्यों की भक्ति करने में अनेक आदमियों 
की चुठिएँ रह जाती है इतना ही क्‍यों पर सूल्य की अभक्ष मिठाई, 
आलू का शाक झुजिया कर दया पालने वालों और सामायिक 
योसह करने वालो में भी उपयोग की शून्यता कम दिखाई नहीं 


१५५ हिसा अहिंसा को समा० 


देती है। किन्तु जब एक मत-पक्ती को दूसरे निरदोप समुदाय 
की निंदा ही करना है तो वह ख-पर गुणाउंगुण का विचार क्यों 
करेगा ? वह तो दूसरे की निदा ही करेगा जेंसा कि नीतिज्ञों 
का वचन है किः-- 


“खलः सर्पप मात्राणि, पर छिद्राशे पर्याति | 
आत्मनों विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 


अथीत्‌--दुष्ट व्यक्ति अपने विपक्षी के सरसों जितने 
वगुण भी देख सकता है ओर खुद के बेल-फल जितने बड़े 
भों अवगुण दे ता हुआ भी नहीं देखता है। किन्तु शा - 
कार ऐसे अधमों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और आज कल के 
सुज्ञ माज में भी उनकी मात्र भत्सना ही होती है। 


इसी मय मूत्तिपूजक माज में तो एक तरह की जागृति 
दो रद्दी है और मन्दिरों में उपयोग र ने की निरन्तर कार 
होती रहती है, जिससे अनेक जगह तो आशातीत सुधारा हुआ 
है और अन्यतू सब जगह भी शीघ्र ही सुधारां होने की संभा- 
चना है। किन हमारे स्थानकमार्गी भाई तो हर व दया दया 
मी पुछार करते हुए इतने आडम्बर प्रिय हो गए हैं कि जिनका 
कुछ ठि नाही नहीं है। जहाँ आडम्बर है वहाँ हिसा वश्य 
है। इसे देख बहुत से समझदार स्थानकमार्गी तो अब पब्लि 
में पुकार करने लगे हैं कि हम में और मूत्तिपूजकों में कोई 
अन्तर नहीं है। मूत्तिपूजक आडम्बर कर अपनी उन्नति सममते 
हैं तो स्थानकमार्गी आडम्बर कर उन्नति होने की पकार करते 
हैं और चलते फिरते पृज्यजी जब एक नगर से दूसरे नगर 
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पधारते हैं तो आठ दिल में ही सेकड़ों हजारों का धुआँ कर देते 
हैं। और इस काय में भाग लेने वालों को कोटिश: घन्यवाद 
ग्ेर धर्मिष्ट भाग्यशाली बताया जावा है । 
शेष में हम और कुछ विशेष न लिख उपसंहार रूप में इस 
रे विवेचन का सारांश “लॉकाशाह ने क्‍या किया १” लिखेंगे 
जिसके लिए पाठक पचीसर्वे प्रकरण की राह देखें | 
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प्रकरण पच्चासवां 
श्री ।न लॉकाशाह ने क्‍या किया ? 


कु सार मे मलुष्य दो प्रकार से ग्रसिद्धि को पांता है, 
एक तो अच्छे काय करने से, या जगत्‌ ॥ भत्रा 
करने से, तथा दूसरा बुरा काय करने . अर्थात्‌ जगत का अहिित 
करने से । अब देखना यह है कि हमारे चरित्र नायक श्रीमान्‌ 
लोकाशाह किस कोटि में . थे और उन्होंने दुनियां ॥ भल्रा किया 
या बुरा ? लोंका [हू की अधिक से अधि पुकार शिथिलता को 
थी, परन्तु वास्तव में यह पुकार अपमान के कारण बुद्धि 
का विकार ही था। कारण उस समय केवल शिथिलाचार ही नहीं 
पर व त से धर्मधुरंधर जैनाचाय उम्रविहारी भी विद्यम थे। 
यत्‌ किचिंत्‌ शिथिलाचारी होगा तो भी लोकाशाह की इमिथ्या 
घुकार उनका थोड़ा भी धार नहीं आ । यदि शिथिलाचार 
का ही कारण सम । जाय तो फिर लोंढाशादह् ने जैन साधु, 
जैनाउडगम, सामायिक, पौसह, प्रतिक्रमण, प्रत ख्यान दान और 
देव पूजा . बुरा क्‍यों समझा ओर उसका विशेष 7 वि 
था ९ परन आपका वह पक्ष भी निबल रहा, कारण प द्वारा 
विरोध ही हुई ये सब बातें पुनः सब को स्वी ॥र रली पड़ी । 
लौों शाह के स जैन माज का संगठन बल भी बड़ा 
मजबूत था । खा जि ओरघार्मिक डोर प्रायः श्रीपूज्यों. थ में 
थी बेर की मशीन द्वारा अजैनों को जेन भी बनाया जाता 
था । वस ! लोंकाशाह ने खब से पद्दिला मतो यह कि ६ि 
लैन संगठन के टुकड़े २ कर, क्या ओखवाल, क्या पोरच , 
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क्या श्रीमाल, सब जातियों में फूट, कुसम्प और अशान्ति फेलाई। 
वह भी इतनी कि एक पिता के पुत्र होने पर भी वे दुश्मन को 

“ति एक एक को हलका दिखाने में और नुकसान पहुँचाने में 
बहादुरी सममने लगे, और लोकाशाह्‌ के संकुचित विचार, मलीन 
क्रियाएँ और मर्यादा के बाहिर की दया ने शुद्धि की मशीन को 
तो बिल ल बन्द ही कर डाली | शथात्‌ वि० सं० १५२५ तक 
तो अजैनों को जैन बनाने का इतिहास मिलता है ! पर बाद में 
लोंकाशाह के पूर्वोक्त आचरणों और ग्रहकलेश से किसी भी अजैन 
को जैन बनाने का इतिहास नहीं मिलता है | इस तरह लॉकाशाह 
ने जैन समाज में फूट, सम्प व अशान्ति पेंदा कर, नये जैन 
बन के द्रवाजे को बन्द्‌ करने के अलावा कुछ भी महत्व का 
कार्य नहीं किया । विशेष में हम पिछले २४ प्रकरणों में विस्तृत 
रूप से लि आए हैं जैसे कि:-- 

( १ ) स्थानकमार्गियों की प्राचीन समय से मान्यता थी 
कि लोंकाशाह एक सांधारण गृहस्थ और पुस्तक लिखने वाला 
लहीया था । 

(२ ) तपागच्छीय यति कान्तिविजय के नाम से दो पन्ने 
कल्पित ए वे स्था० मत से भी मिथ्या ठहरते हैं । 


(३ ) लोंकाशाह के इतिहास के लिए स्थानकवासी समाज 
केप प्रमाणो का अभाव हो है। 


(४ ) लोकाशाह के विषय जो कुछ प्रमाण मिलते हैं 
उम्तकी सूची । 
(५ ) लोंकाशाह का समय विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी के 
न्तिम चरण से सोलहवीं श॒ ब्दी का पूर्वाद्ध है । 


१९९ छोंका हने किया ? 


(६)लोौं शाह ॥ जन्म स्थान लींबड़ी और वंश 
नेमाली था । 

( ७ ) लॉकाशाह का व्यवसाय नाणावटी ( कोड़ी, टकों की 
कोथली ले के वै ॥) और पुस्तक लि ने ॥था। 

( ८ ) लॉकाशाह का ज्ञान--साधारण गुजराती भाषां £ 
ज्ञान था। 

(९ ) लोंकाशाह ने अपने लिए ३२ सूत्र तो क्या पर एक 
भी सूत्र नहीं लिखा था । 

(१० ) लोंकाशाह के समय--जैन समाज की परिस्थिति, ऐसी 
नहीं थी कि जिसमें परिवत्तंन की आवश्यकता हो । 

(११) लौंकाशाह पर भ ग्रह का न्तिम प्रभाव अवश्य 
पड़ा था । 

(१२५) लौंकाशाह को नया मत नि ।लने का कारण उसके 
खुद का अपमान दही था । 

(१३) लोंकाशाह का कोई करंरस्ति न्‍तनहींथा। वह प- 
मान. रण गुस्से में आकर जैन (धु, जेनागम, मारि , 
पौसह, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, दान गैर देव पूजा का विरोध 
कर प्रत्येक काय में पाप-पाप-हिंसा-हिंसा और दया दया दी 
करता था, बाद में उनके अनुयायियों ने जेन-धर्म की कई ए 
क्रियायों को और ३२ सूत्रों को माने थे। 

(१४) लोंका [ह और मूतिपूजा--सूर्तिपूजा विश्वव्यापी है । 

(१०) लोकाशाह डोराडाल मुँहपर हपी नहीं बाँधता था । 

(१६) लो शाह में किसी विषय की विह्वत्ता नहीं थी। 

. ग्रद्दीथा। . 
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(१७) ल्ौंकाशाह ने लींबड़ी जेसे भज्ञातत्षेत्र में कई लोगों 
को अथ शून्य दया दया का उपदेश दिया पर वह बूढ़ा अपंग के 
कारण लींबड़ी के बांहिर जा नहीं सका | 

(१८) लोंकाशाह ने दीक्षा नहीं ली पर उसका गृहस्थाबवस्था 
में ही देहान्त हुआ था । जो हाल दीक्षा की कल्पना की गई है 
चह अपने पर गृहस्थ शुरु का आक्षेप मिटाने के लिए की है । 

(१९) लॉकाशाह ने अहमदाबाद और लींबड़ी के अलावा 
कहीं भी भ्रमण किया हो ऐसा प्रमा नही मिलता है | 

(२०) लींकाशाह के अनुयायियों की संख्या लॉकाशाह की 
मौजूदगी में ७ करोड़ जैनों में से सो पचास मनुष्यों की शायद्‌ 
डी हुई दो । 

(२१) लोकाशाह का देहान्त का स्थान निश्चय नहीं है पर 
अ मान से लींबड़ी ही प्रतीत होता है । 

(२२) लोंकागच्छ और स्थानकमार्गियों की श्रद्धा, मान्यता 
एवं आचार व्यवहार जमीन आसमान सा अन्तर है| अथोत्‌ 
स्थानकमार्गी लोकाशाह के अनुयायी नहीं किन्तु लोंकागच्छीय 
यति श्रीपूजों से तस्कृत किये हुए यतिलवजी और धर्मसिंहजी 
के अनुयायी है । 

(२३) जैन साधुओं के आचार व्यवहार की आलोचना । 

(२४) हिंसा ओर अहिंसा हा खरूप तथा उनकी 
समालोचना । 

(२०) लोंकाशाह ने कया किया ९ 

श्रीमान लोंकाशांह ने क्या किया ? इस विषय में हमारे प्रिय 
मित्र श्रीमान्‌ | बालजीने जैन प्र श पत्र के कई अंको में प्क्‍रश्न 


२०१ ले धशशाह ने क्या किया ? 


किये थे । उनके उत्तर वे खुद लिखने की बजाय होई अन्य सज्जन 
लिखें तो अच्छा रहे। किसी ने नहीं लिखा उस हालत में मुझे 
लि ना पड़ा है कि लोकाशाह ने निम्नलिखित कार्य किये हैं । 

(१) भगवान महावीर ने फरसाया कि पाँचवें आरा में 
२१००० वर्ष तक हमारा शासन अथांत्‌ “साधु साध्वी आवक 

और श्राविका” अबविच्छिन्न रहेगा। तब लोंकाशांह ने केवल 
२००० वर्षों में ही जैन साधु संस्था का स्तित्व मिटा दिया और 
भाणादि को बि । गुरुवेश पहना दिया । लोंका ह ने यह प्रथम 
कास किया । 

(२) जैन शासन के आधारस्तंभ रूप जैनागमों को 
ज्ञोकाशाह ने अ कार कर शांसन का उन्मूलन करना चाद्दा फिर 
भी पीछे से लौकों के अतुयायियों ने ३२ सूत्र माने । लोंकाशाह 
ले यह दूसरा काम किया । 

(३ ) आचाये भद्रबा जैसे चतुदंश पूवंधरों ने सूत्रों पर 
नियुरि वगेरह रचकर जैन सूत्रों को विश्तृतअथ वाले बनाए। उन 
उथ्चाड्री को मानने से इन्कार कर दिया। यह ल्ोंकाशाह ने 
तीसरा काम किया। 

(७) जैनधर्स में आवकों . करने योग्य नित्य क्रिया सामा- 
यि , पौसह, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और दान जेसी क्रियाओं का 
निषेध कर बिचारे भद्विक जीवों को आंत्मकल्याण करने से बन्द 
किया । यह लौंकाशाह ने चौथा काम किया । 

(० ) जैनधर्स में प्राचीन समय से जिनागमप्रमाण सिद्ध, जैन 
मन्दिर मूर्तियों की मान्यता है और चतुनिध श्रीखंघ, इस निमित्त 


बिक 


कारण से थांतू प्र्मु पूजा, सेवा, भा कर, रव पर का कल्या 
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करते थे और धर्म पर पूरा इष्ट रखते थे, पर लींकाशाद ने 

ज्ञानता के वश हो हिंसा और दया के भेद को सम्यगूतया न 
सम विचारे भद्विक जीवों को इष्ट से भ्रष्ट बना मूर्ति पूजा छुड़- 
वाई । यह लोंका हह ने पाँचवां काम किया । 

(६ ) जिसमें देव का गुण या देव की आकृति न हो ऐसे 
लौकिक देवों को नमस्कार नहीं करने की जैनधर्मोपासकों को 
दृढ़ प्रतिज्ञा थी, पर लोंकाशाह ने संसार खात बतला के 
अपने अनुयायियों को छूट दी जिससे वे जहाँ मांस, मद्रि 
चढ़ता है वहाँ जा कर शिर झुका देते हैं । फिर भी उनको जैन 
मन्दिर मूर्तियों की सेवा करने में पाप समझाया यह लौंकाशाद 
ने छट्टा काम किया । 

(७) जैनों में प्रत्येक मास में पर्व है और पव के दिन 
विशेष घम कार्य करना बतलाया है। उसको छुड़ा के मिथ्यात्वी 
पर्व के लिए छूट देदी जिससे आज जैनों में मिथ्यात्वी पर्व का 
प्रचार प्रचुरता से देखने में आता है। लौकाशाह ने यह सातवॉँ 
काम किया । 

(८) शैंकाशाह और आपके अलुयायी वर ने सूत्रों का मूठा अथ 
कर जैन मन्दिर मूर्तियों की निन्‍्दा के साथ पूवाचायों का अवशुण- 

द्‌ बोलना सि ल । और विचारे भद्विक जीवों को दीघ संसार 
के पात्र बनाने का प्रयत्न किया । इतना ही नहीं पर जिनाचार्यों 
ने राजपूतों को मांस मदरादि का सेवन छुड़वा कर जैन, ओस- 
चाल, पोरवाल, श्रीमाल आदि महाजन बनाए, पर साथ में उत्त 
आंचायों ने मन्दिर मूत्तियों की भी प्रतिष्ठा करवाई । इससे 
लोंकाशाह ने चार्यों का नाम व उपकार भुला कर अपने 


२०३ ढोंकाशाद ने क्या किया ९ 


श्रावकों को कृतन्नी बना दिया । यह लॉकाशाह ने आठवाँ काम 
किया । 
(९ ) श्री संघ को शक्ति एवं संगठन रूप वजञ्र किछा को तोड़ 
र अथात्‌ उसके टुकड़े टुकड़े कर अनेक विभागों सें विभ 
कर दिया और उसकी शक्ति का सत्यानाश कर दिया । यह लौंका- 
शाह ने नौवों काम किया | 
(१० ) जेंनजातियों के जाति सम्बन्धी नियम इतने तो 
सुदृढ़ और इतने सुन्दर थे कि अन्याय अत्याचार को स्थान तक 
नदीं मित्रता था, परन्तु लोकाशाह के नये सतत से आपस की 
फूट ओर कुसम्प के कारण कन्याविक्रय, बालविवाह, चृद्धविवाह 
वरविक्रय आदि हानिकारक प्रथाएँ भी जेन जातियों में आ' 
घुसी । इतना ही नहीं पर वे तो घर कर बैठ गई । यद्यपि इनको 
निकालने का बहुत प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु संगठन के 
भाव से सब प्रयत्न निष्फल होते हैं । यह लॉकाशाह ने दशवाँ 
काम किया । 
( ११) जनों में मूठ बोलना, विश्वासघात करना, किसी 
तरी धोखा देना ये महान्‌ पाप सममे जाते थे । । पर लॉकाशाह 
जेसों ने हठ, कदाग्रह कर असत्य को अपने हृदय में स्थान देकर 
नया सत चलाया, और उसको पुष्ट करने को आपके अनुयायियों 
ने सवीतराग के वचन, प्वाचार्यों के प्रन्थों को मूठ बताने की 
धृष्टता कर डाली,इसी कारण भूठ बोलने की जो प्रतिज्ञा थी, उस 
वज पाप लोगों को जो डर था, वह हृदय से निकल गया । 
जतो अन्य लोंगों से भी इस समाजमें इन बा की विशे 
दि दे रही है। यह लेंकाशाद ते ग्यारहवों काम वि. ॥ 
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(१२ ) जेन धम में वासी, विद्वल, अनन्तकाय, (आदु:काँदा 
इत्यादि) तीन दिन के बाद का आचार ने की सख्त मना, और 
सहान्‌ पाप सम । जाता था, # पर लोॉकाशाह तथा स्थानक 
'मार्गियों ने इनका परहेज नहीं रक्‌े | और सवंभक्ती बन आप 
ओर आपके भक्तों तथा सम्बन्धी पड़ोसियों को पाप के भागी 
बनाये । यह लोंकाशाह ने बारहवाँ कास किया । 

(१३ ) ऋतुघस का जेनों में बड़ा भारी परहेज रखना 
बतलाया है, परन्तु लोकाशाहू ओर स्थानकम्ार्गियों के मत में 
इसका परहेज नहीं रखने से कई अज्ञ लोग जैन धरम से घृणा 
करने लग गए इतना ही नहीं पर तेरह० स्था० आरजियों ऋतुमतो 
होने पर भी शा को छू लेती हैं, और कई भिक्षाथ भी अ्रमण 


# जैन समाज तो प्रारम्म से ही शासनसंजक छोंकामत को घृणा की 
दृष्टि से देखता था पर वे लोग विचारा भोले भाले जैनेतर लछोर्गों को 
अमित कर साधु का वेश पहना देते थे जब लोंकाशाह मैनाचार व्यवद्दार से 
अज्ञाता था तो जिन जैनेतरों के जन्म से ही सर्वेभक्षी संस्कार थे वे जेना- 
चार में । समझे और कैसे पाक सके इधर सर्वप्रकार को छूट भी थी 
भ्तएवं वह परम्परागत संस्कार आज पयेन्‍्ठ भी इन छोर्यो में विद्यमान दे 
पफर भी जमाना बदुलने से और कुछ ज्ञान का प्रचार होने से जो लोग 
गन्धे रहने में उत्कृष्टता समझते थे वे अब साफ रहना पसन्द करते हैं 
'ऋतुधम नहीं पाछते थे वे भो इस प्रवृत्ति को बुरी समझते हैं भक्षामक्ष 
का भी कुछ खयाल होने छगा है फिर भी हम चाहते हे कि शासनदेव 
उन छोगों को सद्बुद्धि प्रधान करे कि वे जेनघर्म का पविन्न आचार पालन 


करे जिससे विधियों को ऐसा मोका न मिले की वे जैन धर्म पर आक्षेप 
कर सके 


२०५ छोंकाशाह ने क्‍या किया 


करती है। इसी कारण पापड़, वडियों करने वाली श्राविकाएँ 
पने घर । द्वार बन्द रखती हैं उनको इस बात का भय रहता: 
है कि दाचित्‌ ऋतुमती आयो घर में न घुस जाय ? इत्यादि ॥ 
यह लोकाशाह ने तेरहवाँ काम विया। 
(१४) जैनधर्म में सुबा सूतक ( जन्म मरण वाले ) घर 
आहार लेने की सख्त मनाई होने पर भी तेरह० स्था० ऐसे 
घरों का हार पानी और जापा के लड्डू तक भी बहर लेते हैं। 
इससे जैन लोग जैन घम की निन्‍्दा करते हैं | यह लौंकाशाह 
से चोदहवाँ काम किया। 
(१५) जैनाचार्यों ने अजेनों की द्वधि र जैन बनाने की एक 
ऐसी मशीन कायम की कि जिसके जरिये दो हजार वर्षों में 
रोड़ों मनुष्यों की शुद्धि कर जैन बना लिये । पर लोंकाशाह 
“ स॑ चित बिचार, मल्लीन क्रिया, रूक्त दया तथा गृह छेश के 
: रण यह सशीन ( मिशन ) बिल ल बन्द होगई । यह लोंका-- 
शाह ने पन्द्रहवों काम किया | हे 
(१६ ) लॉंकाशाह के ज्ुयायियों या स्था० की मलीन 
क्रिया का जनता पर बहुत घुरा प्रभाव पड़ा । जो लोग जैन साधुओं' 
को बड़े आदर सत्कार की दृष्टि से देखते थे वे ही ढूं।ढियो को' 
दे कर कहने लगेः-- 
“लम्बी लकड़ी लम्बी डोर, आया दूँढिया पक्‍क़ा चोर।” 
थीत्‌ू--लों ० स्था० ने जैनों का महात्म्य घटा दिया।' 
जैनाचार्यों ने अपने उपदेश रूपी चमत्कारों से राजा महाराजाओं 
स्रे सम्मान प्राप्त किया था। पर भी इन लोगों ने पड़दा डा 
दिया । य लो शाह सोलहूयाँ मम किया। ह 
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( १७ ) लौंकाशाह ने जैन धरम की दया के खरूप को 
ठीक नहीं समझ कर हरेक कारय में पाप-पाप, दिखा-दिसा करके 
श्रावकों के शौय पर कुठाराउड्धात कर उनको डरपोक, कायर, 
कमजोर बना दिया। जिससे वे दीवानी, फीजदारी इत्यादि 
अफ्सरी पद्‌ से उत्तर गये और अब अपने तन जन की र्ता 
करने में भी असमर्थ बन दूसरों का मुँह ताकने लगे। यह 
लोकाशाह ने सत्तरहवाँ काम किया । 

(१८) जैन धम में तीर भूमि की पवित्रता और वहाँ 
के दशन, स्पशंन से आत्म-कल्याण होना बतलाया है | क्योंकि 
यहाँ असंख्य मुनि सोक्ष प्राप्त करते हुए अन्तिम अध्यवसाय के 
'परमाणु छोड़ गए हैं। वे यात्रार्थ जाने वाले मद्दाउ्नुभावों के हृदयों 
को च्छ, निमल और पत्रित्र बना देते हैं। यह अनुभव सिद्ध बात 
है । इसी कारण पूर्व जमाना में एक-एक व्यक्ति ने लाखों करोड़ों 
द्रव्य का व्यय कर संघ निकाल तीर्थन्यात्रा की और आज भी 
अनेकों लोग कर रहे हैं। इस काय में संसार से निवृत्ति, त्रद्मयचये का 
पालन, त्रत, पतच्रद्खाण का करना, धर्मियों का समागम, गुरु 
सेवा, तीथे-द्शब और द्रव्य कां सदुपयोग आदि अनेक लाभ 
होने पर भी लोका० स्थान० बिनां सोचे सममभे बिचारे भद्विक 
लोगों को श्रम में डाल उनको इस पवित्र कार्य से वंचित रख 
महान्‌ 'अन्तराय कर्म बांधा है। यह लोकाशाह ने अटद्वारहवाँ 
काम किया । 

( १९ ) जैन धर्म में ( साधमिक ) खामि-वात्सल्य प्रभाव- 
'नादि उदार कार्यों को सब से उच्चासन दिया है। क्योंकि इन 
पवित्र कार्यों से जीव सुलभ बोधित्व प्राप्त कर सकते है | परन्तु 


२०७ लोंकाशाह ने ॥ किया ? 


विना ममे लों० सथा० इस विरोध र सन का मूलोच्छेदन 
ऋरने का लौंकाशाह ने उन्नोसवाँ काय किया ! 

( २० ) जेन घमं में समवसरण, वरघोड़ा महोत्सवादि 
पब्लि के कार्यों स तीथक्र  त्र बन्धना बतलाया है। क्योकि 
इन जनरल कायों से जेनों. लावा अजैनों पर भी घम ॥ 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ता हैं जिससे स्यकृत्व की प्राप्ति होती है । 
प्राय: ऐसे महोत्सव दानोत्व वोरता ओर मन  हुला सेह्दी 
होते हैं । पर अ तत लोंका० ने इ का भी निषेघ कर कंजूशों 
की भरती बढ़ाकर अजेन कर्मोपाजन करने ॥ यह बीसवाँ म 
किया । 

(२१) जिन प्रतिमा और मन्दिरों  प्राचोन शिल्ा ले उसे जेन- 
धर्म की प्राचीनता सिद्ध ती है, परन्तु प्रतित । निषेध र 
शिलाले [दि आचीन ।घनों को छोड़ कर जैन धम की ची 
पर चडी फिराना चाहा । लौंकाशाह ने यह जेनघम का इतिहा 
का द्वोह रने का एड़ी वाँ काम किया | 

इत्यादि--ऐ २ ने काय हैं जिनका लौंकाशाह ने बिना 

भैचे समझे विरोध कर जैन धर्म अन्दर एक उत्पात डरा 
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फिर भी प्रसन्नता गी बात है कि लॉकाशाह बाद आपके 
अनुयायियों में कई लोग संशोधक भी हुए कि जिन्होंने जेनागमों 

का अवलोकन कर असत्य सार्ग को त्याग सत्य सार्ग गे कार 
उकेया जिसमें पृज्य मेघजी, पृज्य श्रीपालजी, पूज्य आनन्दुजी 

दि सैकड़ों साधुओं का नाम मशहूर है इसी कारण स्वामि 
लवजी धमंसिंहजी के अल्ुयायियों ( ढूंढियों ) में मी वीर घुटे- 


प्रकरण पचीसवाँ रण्द 


रायजी मूलचन्दजी,बृ चन्द॒जी,आत्मारामजी,दादा ज्ञांतिविजयजी' 
रतनविजयजी अजीतसागरजी चारित्रविजयजी ( कच्छी ) पद्म- 
विजयजी आदि सैकड़ों स्थानकवासी साधु ढूँढिया धम का त्यांग 
कर उ्व जेनघम में (संवेगपक्षीय समुदाय में) दीक्षित हुये । इतना 
ही नहीं पर इस ग्रन्थ का लेखक और आपके गुरूवय एवं 
पके कई शिष्य भी इसी पंथ का पांथिक है अगर लोंका 
गच्छ और स्थानकमार्गियों से जो साधु निकल कर संबेगी 
पक्त में आये हैं. जिनों की नामावली लिखी जाय तो एक 
बृहदू ग्रन्थ बन जाता है पर ४५० वर्षों का इतिहास में ऐसा एक 
भी उदाहरण नहीं मिलता है कि कोई भी खंबेग पक्षीय साधु यए 
यति, ढूँढिया हुआ है यह जेन संवेग पक्तीय समुदाय की सत्यता 
का जज्वल वादयुक्त उदाहरण हे । 
अन्त सें में यह स्पष्ट जाहिर कर देना समुचित सममता हूँ 
कि “ श्रीमान्‌ लोंकाशाह के जीवन पर ऐतिहासिक प्रकाश ?” 
लिखने में न तो लौकाशाह प्रति मेरा किंचित्‌ छेष है न किसी 
का दिल ठुःखाने की इच्छा ही है पर इस काय मे श्रीमान्‌ स्वामि 
सनन्‍्तबालजी ने “ श्रीसान्‌ घममग्राण लॉकाशाह ” नाम की लेख- 
माल लि. मेरी आत्मा मे शनि प्रेरणा की तदथ में स्वामि संत- 
बालजी का विशेष उपकार मानता हुआ इतना ही कहूँगा कि इस 
कि ब के लिखने मे जो कारण हैं तो सब से पहिले आप श्रीमान्‌ 
दी हैं बस इतना कह कर मैं मेरी ले नी को विश्रांति देता हूँ । 


॥ 3 न्ति ३॥ 
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न दोहा बना 
सकल जिणंदह पय नम, हियड३ हरि अपार । 
अक्षर जोई बोलसिउ, साचउ विचार ॥ १ ॥ 


सेविअ सरस्वति !मिणी, मि. गुरु पसाउ | 

णि भविय वीर जिण, पामिउ शिवपुर उ ॥२॥ 

पीस वरिस थयां, पणयाली असिद्ध । 

रे पच्छी छे हुउ, असमंज तिणई किद्ध ॥ ३॥ 
लुंका  मिठ मुहंतलछु, हुई ए उ गामि। 
आवबि खोटीं विदपरि, भमाशु रम विरामि ॥४॥ 
रलई पह खीजई घणु, हाथि न लग्गइ काम । 

तिणि आदरिउठ फेखी, करम लीहानु ।म ॥ ५॥ 
आ म अरथ अजाणतु, मेंडइ अनरथ मूलि । 

जिनवर वाणी अवगणी, आप करिउं जग घूलि ॥ ६॥ 
रुठठ देव किसिउं करइ, वदनि चपेट न देह । 

किसी बुद्धि तिसी दीह, जिणि बहु काल रुलेइ ॥ ७ ॥ 
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देव अवंतीमई सुणिउ, तिहा मंडपगढह जो | 
तिहां बडीआती आविआ, मभिलल्‍या छखमसी सोई ॥ ८ ॥ 
छुंकइ द्रव्य अपाबि करि, लोभई कीधउ अंध | 
छंकाम लेवा भणि, पारखि ओडिउऊ खंध ॥९॥ 
पारी हुउ कछुपारिखी, जोइ रचिउठ कुधमे। 
पारखि किपि न परिखिर्, स्थण रूप जिनधम ॥ १० ॥ 


चुप 

लुक वात प्रकासी इसि, तेहनुं सीस हुड रूखमंसी, 
तीणई बोल उथाप्या घणा, ते घला जिनशासन तणा, ११ 
धन धन जिनशासन सिर, जिनमाषित सिद्धांत विचार, 
जास प्रतापिई लहीइ मांन, मती कोइ न काठ्इ कान धन ० १२ 
मति थोडी नह थोई न, महीयत्ति वह न माने दांन, 
पोसह पडिक्षप्रण पच्खा , नवि माने ए इस्या अजाण, घ० १३ 
जिनपूजा करवा मति टली, अश्टापद बहु तीरथ बली, 
नवि माने ग्रतिमा प्रासाद, ते मती सिउँ केहु वाद, घ० १४ 

मति रि' करता वात, नि लागे मिथ्यात, 
जिनशासने मेंडिउ "ताप, ऊतेषिदं अधिकेरुं पाप, घ० १५ 

१ छोंकागच्छीय यति भानुचन्द्र तथा यति केशवजीके 

अन्धों से भी यही सिद्ध होता है कि छोकाशाहने प्रारंभ में जैना- 


गम सामायिक, पौसह, प्रतिक्रमण, प्रद्माख्यान, दांव और देवपूजा 
मानने से इन्कार करदिया था | 
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'जिनमति वली न माने जेअ, आवो उत्तर आपुं तेअ, 
चिहुं दिशि चुयट मंडिओ वाद, उतारिसु कुमतिनो नाद, १६ 
चुरि नवि मानउ देवुं दान, इण बाते लहिसिउ अपमान, 
आचारांगमांहि मति आणि, संवत्सरी दान तूं जाणि. १७ 
पोरसिमांहि जिनवर वीर. वरिसह सोवन सहसधीर, 
एक कोडि अड लख एतलूं, वरसि दिवसि हुई केतलूँ, १८ 
त्रिणि सई तिम अ सी कोडि, छाख असी तिहां सरिसा जोडि, 
छठे अंगे छि जिन बली, इण परि दान दिउ मनि रली.१९ 
परदेशी राउ सत्रुकार, रायपसे ॥ मांहि विचार, 

चित्र सारथि छे ॥स धान, चिहुं पर्वी पोसह ऋषिदांन, २० 
पुनरपि सुणज्यों मगवइ अंगि, तुंगीया नयरी श्रावक रंगि, 
नितु दें दान सुपरि ते तिसी, एक जीभ परि बोर किसी. २१ 
जिम अविरठ जलहर जलधार, वहे अवारी तिम अनिवार, 
मनवंछित जाचक दिए अन्न, त्रिश्वुवनि ते श्रावक घन धंन्न, २२ 
कब्पसत्र णतां आणंद, - व्च मिं जय पास जिणंद, 

चीर तणी परि संवत्सरी, दीधा मयगल मलपत तुरी.. १३ 
घण कणि मणि मुक्ताफल बहू, आज लगे ते जाणे सहू, 

साते क्षेत्र देवु दान, भत्तपयन्ना मांहि, धान, २४ 


१ दांन का निषेध केवरू स्वामि मिखमजीने ही नहि किया 
परं सबसे पहिला तो लछोंकाशाहने ही किया था तब ही तो पं, 
लावण्यूसमय को इतने आगमों के प्रमाण देकर दान को सिद्ध 
करना पड़ा है | 


२१२ 


रे कुमती ! तुझ मनि संदेह, मई नव निश्रे श्रीक्रिओ तेह, 
दानिई तु वाधे संसार, किम पामिजे मोक्ष दूआर १ २५. 
जाण जीव कुमतीने नटे, हाहा ए सहू साचुं घटे, 

तु कहु जे तीथेकर भया, देंड दान शिवपुरि किम गया १ २६ 
ठालु घइु घर्"णु जल हलइ, द्रग्यहीण इतर झालफलई, 

पोतइ पहिरणि नहि पोती, वेछइ पडकूल धोतीउं, २७, 
तिम नवि जाणे आगम मम, जाणे खर प्रकासउं धर्म, 

ए एतली न जाणे वात, दानिई कम तणउ उपधात, . २८ 
दानिईं जु घट पापि भराइ, तु तुम्हे भिक्षा मागु कांड, 

वचन तणो हटठ छे अति घणो, परमारथ ग्रीछिठ तुम्ह तणो,२९ 
छेदग्रंथमाहि संग्रहिड, कल्पसत्र संविशेषह् कहिउ, 

दीवाली दिनि उत्सव सार, लिइ पोसह तव राय अढार, ३० 
अगवह अंगे अमावस तणा, आठमि चऊदिसि पूनिमि घणा, 
तुंगीया नयरी श्रावक तेइ, पोसह लेता भाव धरे, ३१ 
नंदि सत्र जोयो उत्साहि, वलि विशेषावश्यकमांहि, 

द्वार अछे अनुयोगह ठाम, चऊविह संघ तणां तिहां नाम, ३२ 


१ जैनयतियों और उपाश्रय के ड्वेष के कारण छोकाशाहने 
सामायिक, पौसह, प्रतिक्रमणादि घमेक्रियाओं से रोष करता हुआ एवं 
विरुद्ध करने के कारण पं. लावण्यसमयजीने सूत्रों के प्रमाण देकर 
पोसह आदि धर्मक्रियाओं की सिद्धि कर बतलाई है | 


श्र 


तिहां थाप ठणहारी तणी,.. ।व रवा भणी, 
उम्य डिकमणुं ही, बोलिउे छे भ ध्यानिई रही, ३१: 
पांच समिति हिअड॒इ धरे, त्रिणि गुपति सरिसी आदरे, 
इस आवश्यक उच्चार, करि भवि भूृरि. २. ३४ 
भगवह अग अने [णांग, तिहां | दीठा अ र चंग, 
आवश्यकि बोल्या पचखा , दसे प्रकारे जाणे जा ,. ३५ 
पति बोले कूडो मम, जिनपूजा हीं घमे, 
पूजा करतां हिंसा हवह, एहवी व. झ हत लव, . ३६ 
श्री आवश्य अति अभिरामप्र, जिहां चउविसत्थानुं मम, 
श्रावक पूजाने अधिकारि, ते गाथा  हीई विचारि, ३७ 
पूजा कर + हुई व्यापार, टले प जिम _प॑ ग्रकार, 
कूप खणंतां कादव थाई, कचरे ॥गे शिर खरडाइ, धन० ३८ 
निमल नीरि भरिठ ते जिसिंद, विमल देह त्रस भाजइ तिसिई, 
घणा जीब पामे संतोष, त्रिषा रूप नासे मनि रोष, ३९ 
कूप णे दृष्टाँते कही, द्रव्य पूजा श्रावकने ही, 
यति श्रावक मारग नहीं एक, अंग उपासक्मांहि विवेक, ४० 





१ स्थापनाचार्य और प्रतिक्रमण मी लोेकाशाह नही मानता 

। तब ही तो पण्डितजी को सूत्रों के प्रमाण देकर इस बात 

को सिद्ध करनी पडी हैं | २ छोकाशाह प्रत्याख्यान भी नही 

मानता था कि भगवतीसूत्रादि के प्रमाण देने की आवश्यकता हुईं 
हैं । ३ पूजा के बारा में तो प्रसिद्ध ही हैं । 
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बि मारण आवश्यक ठामि, घुरि सुश्रामण(सुविहित)सुश्रावक नामि, 
संविम्रपाक्षिक त्रीजा जोइ, मुनिंवर पूजा भाव जि होई, ४१ 
पंच महात्रत आदिई जाणि, दशविध यतिलुं धरम वखाणि, 
भाव द्रज्य पूजा व्रत बार, घुरि समक्रित श्रावय कुलि सार, ४२ 
राय प्रदेसी केसी पासि, जिनमत जाणिउं मन उलछासि, 

युहुतई आयु दिवंगत भयु, सरिआमभ नामिई सुर थयुं, ४३ 
संतरभेदि जिन पूजा कारि, आविउ वीश पासे संचरी, 

चुठद सहस झुनिवर मनि घरुं, देव कहु तु नाटक करूँ, धन ० ४४ 
चीर न बोले अनुमति हुई, तु तिणि परि मंडी जूजूइ, 
पहिरियां सुर सरिखा सिणगार, पथ घम घम घुघर घमकार, ४५ 
दुंदुभि गयणणगणि गडगडी, सरमेडल सगल दउ दडी, 

घप मप थों थों महल साद, आलविउ तिणई अनुपम नाद,४६ 
नवल छोदि नवि चुकु ताल, रंज्या इंद्र चेद्र भूषाल, 

तव जिन दीर मोन परिहरइ, साते पढे प्रशंसा करू, ४७ 
द्रव्य पूजानी जाणे सही, ऋषिने अनुमति देवी कही, 

ए. अक्षर बोल्या छे किहां, जोयो रायपसेणी जिहां, ४८ 
कुसुमादिक लेइ मनरंगि, सतरे भेदे छठ अंगि, 

दोमइ सयंवर मैंडप ठाणि, जिन पूज्या मोटे मंडाणि,. ४९ 
ज्ीवामिगम मांहि छे तथा, विजयदेव पूजानी कथा, 
जिनपूजा ऊथापि जिहां, रे कुमति ते अक्षर किहाँ? ५० 
तीरथ अष्टापद गिरनार, नंदीसर छात्रुंजय सार, 

मभगवइ अंगि क्द्मा छे वली, कई मुनिवर कह जिन केवली,५ १ 
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ए एकई वंध्या वि सही, असुर तिई ऊंची ति नही, 

' गति जां हहम्सु हुई, तीर्थ नहीं तु इम का हुई १५२ 
जंघा विद्याचारण होइ, सुरगिरि नंदीश्वर तूं जोइ, 
अष्टापदि जइ आवड़ हहां, वेद्‌इ चेत्य वली हुई जिहां, ५३ 
मभगवह अंगि जिसि वीससइ, एअ र नुमह उद्दिसइ, 
श्री आवश्यकि वल्ली विशेषि, हृदय कमलि तस आणि देखि.५४७ 
एरिपभ तणी वाणी मनि घरी, थापी 'सरति भली परि करी, 
'जिणहर जिण ग्रतिमा चउबीस, अष्टापदि. मं निसिदीस.५५ 
जीवि घणे इहां सिवपद लिहिउं, सिद्धिखेत्र तिणि काराणि कहिएं, 
इक थूम कराव्यां जोइ, जिम मूचलणि न चंपह कोइ, ५६ 
एक बोल ए काहिउ मथी, प्रतिमा भराविबी कही नथी, 
घडतां लागइ पातक घणु, पाथरमांहि किसि जिनपणु ? ५७ 
इस्पां वचन दूरिद् परिहरु, एहलुं उत्तर छह पाधरूं, 
आज लगइ जोउ बहु ठामि, चंपानगरी उैबत सामि. ५८ 
सोपारइ पद्णे छह जेअ, आदिनाथनी तिमा तेअ, 
विस्तर हितां लागइ बार, तिणि कारणि कहुँ बो विच्यार, ५९ 
राउ उदायने जगि जयव॑ , प्रभावती राणीनुं कंत, 
चीभइ पाटणि विलसइ राज, लाघुं पोड सरिआं सवि जे, ६० 
परवेज्जुअअालि णी मोकली, गोसीरष चंदनी भली, 
जी प्रतिमा वीरह तणी, गटी पेषि नमह नरधणी., ६१ 
जेहनई मनि देह लगार, जोज्यो दसमइ अंगि विचार, | 
वत्ती अपूरव बोलुँ वा , चेला ग॒ णउ जे तात#, ६२ 
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प्रतिमा देषि हुई प्रतिवुद्ध, तिणि लीघुं चारित्र विशुद्ध, 
दरशवेकालिकलुं रणहार, सिज्वमव गिरुडठ गणधार,.. रे 
मांहे देषि, समकितनुुं अलावउ पेषि, 

श्रावक सरिसु आणंद, लिए मकित दिइ वीर जिणंद, ६४ 
परतीरथि जिन ग्रति ग्रही, आज पी ते बंदुं नहीं, 
इणि क्षरि जाणइ जिनमती, जिनग्रतिमा सही आगई हती, ६५ 
छेदगग्रथ अति होइ, कल्पसत्र सविशेषु जोड, 
तिहां बहु सुख बोल्यां सोहिला, पणि दसण जण दरशन दोहिला. ६६ 
घुरि तीथेकर जाणे सही, छेहटइ जिनवर ग्रतिमा कही, 
आठ वचन जे विचिलां अछईइ, भविअण पूछी लेज्यो पछई, ६७ 
ए दशनु परमारथ सुणउ, दीठई लाभ हुई अति घणउं, 
प्रतिमा पेषी आद्रेकुमार, क्रमि क्रमि पामिउ मोप॑ दुआर, ६८ 
लेषी पुतली देषी भीति, रागवसइ रागीनइ चींति, 
जिम जिनप्रतिमा पय मन वसइ, तिम समकित अधिकुं उछसइ, ६५९ 
छेदसत्र अक्षर अभिनवा, जिनग्रासाद करावह नवा, 
ते सुरलो जिहां बारमं, हुई सुरपति कई सुरपति समर, ७० 
सू सत्र आवश्य सार, अंग उपासकमांहि विचार, 

गि. मि अक्षर छह घणा, जिनग्रासाद करावा तणा,. ७१ 
छू णि पयन्‍न्न जिहां, जिनपूजानां महुरत तिहां, 
ह_ इम बाल्या जिनराज, ते कुमती नवि मानह आज, ७२ 

जंबूदीवपनेत्ति णि, देविदंत्यु पयन्न वषाणि, 
त्रीजह अंगि शी अवलोइ, वामिगम भली परि जोह, ७३ 
. १ खकेस्थान प का प्रयोग किया है। 
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देवलोकि बारे विचारि, पबत कूट तणद अधिकारि, 

श्व जिनसंप्या णिजाण, बोल्या जि साद . ४७ 
मोटा प्रतिष्ठा , तीरथ जिनयात्रादि घणां, 
डाहु मुनि जु तेडिउ जाइ, घणड |भ भइ तिणि ३. ५ 
यात्रा तणी घणी छह साषि, नवि कीजइ ते अक्षर दाषि, 
रथयात्रा राठ * ति तणी, बीजी अबर हुई अति घणी, ६ 
मुनि नई चेत्य भगति एवंडी, बोली छह सुणज्यो जेबडी, 
गामि नगरि पहुतु किणि ठाय, दीढ़ चेत्य न वउली जाय, 
बइठठ जिनप्रामाद मझारि, देषह आश्वातना अपारि, 
भमरी 'दिर झाझां जाल, कालिआ  चउसा ,. ७८ 
ते ऊबेषी जाइ कि वारि, ग्रायश्वित गुरु. च्यारि, 
जउ फेडरर लहुआं जाणि, चेत्य भगति करता सी काणि! ७९ 
जिनतीरथ रथयात्रा ही, चत्य भगति मुनिवर नई सही, 
छेदग्रंथि ए अक्षर ३ ॥, ते मझ्न हिअड॒इ गाहा वस्था,. ८० 
रिषिनई पूजानुं उपदे , देतां दोष नहीं लवलेस, 
'भद्भबाहु जे श्रकेवली, तिणि आवश्यकि बोलिउं व गी. ८१ 
वयरसाशि परि कीधी किसी, जोज्यों हृदय वि ी तिसी, 
नगरी हहेश्वरी मझारि, संघ भणगह सहि रु अवधारि, ८२ 
आवबिउ पं पजूस आज, द्वमती राजानुं राज, 
'तिणि राषी मालिनी कोडि, श्वेतांबर नई इ खोडि, ८१ 
जाणी फूल मृकिद एक, वइर  मनि घरइ विवे , 

दपद्रहि हरिष्पा हीई, क्ष्मीदेवि प्र रि दीई. ८४ 


न 


पथि हु ।शन वन अभिराम, आपड यक्ष कुसुम बहु ताम, 
कुसुम म आप्यां संघनइ, जिणहरि जिण पूज्या इक मनह. ८५ 
स्‍्नात्र महोत्सव केश जग, करता हिअड॒इ धरिज्यों रंग, 
जिनवर जनम समय जब होइ, अच्युत इंद्र तणी परि जोई, ८६ 
सेरु शिखरि जिन लेइ जाई, चउसटठि इंद्र मिलइ तिणि ठाइ, 
आणइ कमल सहस पांखडी, जोतां सुख पामह आंखडी, ८७ 
भरिआ के सला निर्मल नीर, न्हवीउं जिनवर साहस धीर, 
जंबूदीवपनंत्ती जिहां, ए आलावउ विगतिई तिहां,. ८< 
हुआ जे तीथेकर हुसिइ, जनम समयपरि एहजि तिसिद, 

इणि उठ जिनवरनां स्नात्र, करिज्यो जिम निर्मल हुई गात्र, ८९ 
जिहां जिन बोलइ तिहां सिउ वाद, घुरि उत्सग अनई अपवाद, 
एकजि जीवदया यति तणइ, ए उत्सग सहको भणइ, .. ९० 
द्रव्य क्षेत्र नह ल जि भाव, ते ऊपरि तुम्हे धरिज्यो भाव, 

जे पद छह अपवादह तनुं, लाभ छेहानु कारण घणुं,. ९१ 
ऋषिनई विराधना जल तणी, तिम बीजी वरजी छह घणी, 
कल्पसूत्रमई मन उलासि, सुणिउ सुललित सहिगुरु पासि, ९२ 
चीरतणु तिहि वचनविलास, सुणी एकई ऊणा पंचास, 
आलावा बोल्या जिनराज, रिषिनई सामाचारी काज,. ९३ 
तिहि विहरिवा तणइ अधिकारि, ते अलावउ हीह विचारि, 

कही कृणाला नामई किसी, इंद्र तणइ नहीं नगरी इसी, ९४ 
जरावती नदी तसु तीरि, गाऊ अढइ वह नितु निरि, 

इसीउ पहट उल्लघी वेगि, आगइ मुनि जाता संवेगि,. ९५ 
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एक पयजलि भीतरि थहि एक, इणिपरि जह आवबता अनेक, 
दोष रहित भिक्षानई काजि, न गणि विराधना रिषि राजि, ९६ 
इम अपवाद तणा पद जोई, निश्वई भंगि मलां फल होइ, 
केवलि वात ग्रकासइ इसी, ते मानता विमासण किसी? ९७ 
त्रिणि उकाला वलि आ पषह, फासु नीर कहइ ते झषड, 
चाउल धोअणनूं जलन जेउ, वि घड़ी पूँंठि फासि तेउड..._ ९८ 
ग्लान महारिषि सहि गुरु तणी, उपधि विधिह सिंठ थोवी भणी, 
ए त्रिणिई तिहि बोली ऊत्ति, जोज्यो पिंडवणी मियृक्ति, ९९ 
यवतिनई रोगि चिकित्सा कही, चउमासी पडिकम्ण सही, 
सूतिकम तीथेकर तणा, अठाइ दिनि उत्सव घणा- १०० 
थानक वीस क्द्यां छह सही, जेह विण तीथेकर पद नहीं, 

छठ अनई अठम ठप जेउं, वल्ली विशेषत जाणे तेठ,. १०१ 
डत्रुजय तीरथ गिरनार, सिद्धखेत्र थापना विचार, 

छठइ अंगि अनइ आठमडह, ए छ बोल क्या मझ् गम, १०२ 
गहिला गामठ गृठ गमार, प्रणइ श्री सिद्धांत विचार, 

योग अनइ उपधान विहीन, जाते दिनि ते थासिह दीन, १०३ 
भाव हुइ जु दीक्षा तणउ, छ जीवणी लगइ तु भणउ, 

योग वल्या विण आघउ सही, श्री सिद्धांत भणाइ नहीं, १०४ 
सीकी पडिलेहण अति खरी, लेवा काल अवधि परिहरी, 
त्रिहुत्तिरि बोल भला मनि वसइ, तु समकित छर्घू उछसइ. १०५ 
जसु धरि झाझ्ां माणस जिमइ, ते उद्देशिक म कहु किमइ १ 
हरिकेसी रिषि लिए आहार, नवि लागइ तसु दोष लगार- १ ०६ 
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“हरिकेसी ।भिद  , पामी दोष हूउ मुनि चंग, 
६ दिनि विहरंतु संचरइ, यक्ष तणइ देउलि ऊतरइ,. १०७ 
तिहि आसन्‌ यर विशाल, कीसल नामि भलु भृपाल, 
बेटी छइ 'मद्रा नामि, यक्ष प्रतिद नितु जाइ प्रणामि, १०८ 
तिणि दिणि यक्ष वनि गई जाम, रिषि रहीउ तु काउसगि ताम, 
पेखी दूबठ आधार, कुंअरी कीधउ घृघृकार. १०९ 
-कुपिठउ य.तव॒अरि छली, धूज॑ती धर मंडलि ढली, 
मात वात मिलिउ परिवार, नवि छागइ ऊषध उपचार, ११० 
भूत वरि व्यंतर कोइ, भणइ भूप कुण वलगु होइ, 
थइ ते कारण कहु, जिम मनवंछित बिमणां लहु,. १११ 
जि घृत वेश्वानरि धडहडिउ, भणइ यक्ष तिम कोषिई चडिउ, 
सुणज्यो बो अम्हारुं कहिउ, अम्ह देउलि रिषि आवी रहिउ.११२ 
क्ष्माचंत ते महाम्मनि णी, कीधी ऊुंतरि अवन्या धघणी, 
हासई बोल्या बोल ल, मुनि सैकिउ अवगणी निटोल, ११३ 
नहीं साखु एहनुं अन्याउ, सिउ करिसिद रीसाविउ राय, 
तु मु जु रिपिनई वरइ, नहीं तरी कुंअरी निश्वई मरइ. ११४ 
इसिउे वचन राजा संभ ब़इ, कुंअरी दृखि घणुं टलवलइ, 
वेदन टालि भणइ नरनाह, करिसिउं रिपिसरि सुवीदाह, ११५ 
ततखिणि आएि उ सवि सम्रुदाय, कुंअरी चेत वलिउ तिणि ठाय, 
यक्ष महारिषि _ रि अब्तरी, तिणि वेलां ते कुंअरि वरी.११६ 
रिपि प्रभाती चालिउ सज थई, कुंअरी पिता तणह घरि गई, 
भूषति भणइ अम्दारइ राजि, रिषि रमणी नवी आवह काजि, १ १७ 
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यज्ञ जाण इ जिहां, रिषि णी ते आपी ठिहां, 
केते दिनि अंतरि लही लाग, ब्राह्मण मंडइ योटठ याग, ११८ 
बग्गे मिलिउ तिहि बहू, हुई किपि ते सुणज्यो , 

राज अरि परणीती जेशि, ते रिषि आविउ भिक्षा लेणि, ११९, 
सिरि इलु पणि मति ऊजली, हाथिई दंड कंधि कांबली, 

यज्ञ पाटि जइ ऊमउ रहइ, धमं भ रिकेसी कहह,. १२० 
तब बइठा बेभण खलभलइ, के त्रासर के अलगा टलइ, 

के ऊतावलि ऊंचा चड॒इ, ए वरतीउ रखे आभडइ,.. १२१ 
यागमांहि जे बभण वडा, ते बोलइ रहिआ इक डा, 

धांन अम्हारइ अछइ अबोट, जां नहीं रि कह पामिरि चोट, १२२ 
उद्या लुंटठकेवि अतिचंड, मेरहइ साट सरीसा दंड, 

के हासई रुणा छोकरा, लहकई सेठ [खइ कांकरा, १२३ 
राजकुंआरि ते रिषि ओलखइ, चित लोक किसिउं ए झखइ, 
हासे छाजइ जेहसिठ_ [ड, ए रिपि हसतां भांजइ हाड, १२४७ 
'अरी बोलइ सहको सुणउ, ए निवरनु हिमा घणउ, 

जद ए रिश्विनइ उ्वेखिरि उ, तु फिरतां देउल देखिसिउ, १२५ 
एहनू हांस अम्हनई फलिउं, राजरिद्धि सुख समलु टलिउं, 

जिम जिम कुंअरि निवारइ फिरइ,तिम उपसमगे घणेरा करइ, १२६ 
रिपिनई वेदन जाणी घणी, आविउ यश्षु सखायत भणी, 

इसिउ पेखि कोपिई धरम ३, पडीआ विग्र मुखि लोही वमइ, १२७ 
कुंअरि भणई हि किम्त ऊठिसिउ, संकष्ट दोहिला छूटिसिउ, 

ए ऊ णूं साचठ होइ, विण भाद नह कोह कोइ. १५८ 


शरुुर्‌ 

तुम्हे मंडिउ गिरि नखि भेदिवा, तरु मंडिउ यूलिई छेदिवा, 
तुम्हनई रीस करूं हिच किसी, सब कुबुद्धि तुम्ह हिअडइ वसी. १२९ 

मिं जणिठ इणि प्िउ थाइसिह, ए कूटिउ वाई जाइसिइ, 
एहना चर रण हिव लीउ, ए पाधरसी नहीं वरतीउ. १३० 
तव बंभण बोलइ करजोडि, देव दया करि अभ्हनेई छोडि, 
छोर होइ कुछोरु कदा, ।यवापि सांसहिवु सदा, १३१ 
ए उत्तमना घरनी रीति, कुबचन किसिउ न चुहटइ चीति, 
गुण मणि स्यणायर छठ तुम्हे, एक वरांसु लहिणउ अम्हे, १३२ 
विनय वचनि नि र॑जिउ य , तव मृक्यां माणसना लक्ष, 
गयुं यक्ष जह बइठउ ठामि, उठ्या विम्न सवे सिरनामि. १३३ 
भणह विग्न हो रिषि धन धन्न, कृपा कह लिउ खपतूं अन्न, 
यज्ञ भणी झाझा परहणा, अम्ह मंदिरि आव्या छह घणा, १३४ 

केरइ पारणइ, गया विप्रननई घर बारणह, 
सरस गविल विहरावइ पा , कूर दालि घृत झाझां शाक, १३५ 
विहरइ सुनिवर पती खीर, घोल घर्णु नह फास नीर, 
भाव सहित इस भिक्षा देइ, चेदइ बेसण भाव धरेइ,. १३६ 
दान पुण्य महिसा विस्तरइ, कुसुमबृष्टि तिहि सुरबर करइ, 
खिण विप्न तणइ अंगणइ, सोवनबृष्टि हुई सह भणइ, १३७ 

र करी मुनि वहठउठ जिसिइ, भ्राम्हण वंदणि आव्या तिसिईइ, 
धर तणइ उपदेसिंद करी, ग्रतिबोध्या बंमग छुंअऔ, . १३८ 
हरिकेसी रिपि विहरिउे इस, ऊंद्ेसिक नवि लाशु तिम, 
श्री उत्तराध्ययन छट्ट सार, ए सघलु तिहि करिहिउ विचार,१ ३९ 


र२३ 


वीर सामि अतिशय परवरिया, ते नावइ बइसी उतरिया, 
मारगि गंगा नदी ग्रवाहि, ए अक्षर आवश्यकमांहि, १४० 
श्री इन्नकापूत्र ख्रिद, बइठा वेडी मनि आणंद, 

लोक तणउ मिलीउ वहू वर्ग, वयरी देव कर उयसररी, १४१ 
जिहां वइसइ सहि शुरुराय, तिहां तिहां बेडी नीची जाइ, 
गंगा नदी महाजलि भरी, लोके गुरु नांख्या करि धरी, १४२ 
तिणि अवसरि ते सुर प्रतिकूल, पडतां हेठलि घरई त्रिशूल, 
सिर वीधाणइ शोणित झिरइ, सहिगुरु हीह विमासण करइ, १४३ 
मझ सिरि लोदी खारुं हुसिइ, जलना जीव मरण पामिसिइ, 
सवि कहड ऊपरि समता धरइ, शुभ ध्यानि केवछ सिरि बरह, १४४ 
बइठा वेडी इस्पा सुमेध, किम थाई तेहलु निषेध ? 

जम्नली साखि समयनी देखि, संयारग सुयनन्‍्नू पेखि, १४५ 
श्रीमुखि अर्थ कहइ अरिहंद, रचइ सत्र गणधर गुणवंत, 
ग्रतेकबुद्ध नई श्रुतकेवली, दस पूरवधर बोल्या वली, १४६ 
एहनु भाखिउ आमम होइ, जिनशासनि जयव॑ंतु सोइ, 

तासु पक्ष मई अंगी कीथ, रे कुमती तुम्ह उत्तर दीध, १४ 
जे पूछवु हुई ते कहु, कांईइ अणबोल्‍्या थहई रहु, 

सुगुरु पसाई त्रिशुवनि सार, जाएं आगम अर्थ विचार, १ ८ 
तेज पुज जां सोहह भाण, तां खजुआन्‌ किसिउ पराण 

जां हुई चितामणिनु दाप, तां काकरनु किसिठ पधन, १४९ 
जां सुरगिरि तां सरिसव किसिउ? सर पति आगहि ज॑ंबु जिसिउ, 
तिम आगमिजु एहवूं हि, बोलवूँं म्हारुं रहिउं, १५० 


२२७ 


जिनवरि भाषि जितमत जाणि, छंकट मत फोकट मे वषाणि, 
जिन ए अंतर घणउ, सावधान थइ सहु को धुणउ, १५१ 


दुहा, 
मदि झितु ।; किहां, किहां आरडतूं ऊंट १ 
पुन्यवंत किहां, किहां अधमाधम खूँट १ १५२ 


राजहंस वाय. किहां, भ्ूषति किहां दास ? 
भूमि मंदिर किहां, किहां उठबलेवास ?. १५३ 
धुरा गोद किहां लवण, किहां सोनू किहां लोह ! 
किहां सुरत किहां कयरड्‌, किहां उपशम किहां कोह १ १५४ 
किहां ' उलि हार वर, किहां कणयरनी माल १ 
शीतल विमठ मल किहां, किहां दावानल झाल १ १५५ 
भोगी भिक्षाचर किहां, किहां लहियूं किहां हाणि ९ 
जिन छुंकट मत ग्रतिहइ, एवंड अंतर जाणि. १५६ 
आविद इणि दूसम सम, जिन मत मानई आज, 
ते नर पुरुषोत्तम हुसिद, लहिसिद शिवपुर राज, १५७ 
अथ चुपइ, 
छुंकट मतनु किसिउ विचार, जे पुण न करइ शोचाचार, 
शोच विहुणउ श्री सिद्धांत, पढतां गुणतां दोष अनंत।घन ० १५८ 
फणगर देखी उंद्रि डर, निसासा डच॒का जिम करइ, 
राति दिवस एहनई परि एह, परनिदा नवि लाभइ छेह, १५५९ 
पातक भय देखाडइ घणउ, बहु आरंभ करइ घर तणु, 
कूंट कृपट मायाना घणी, जाते दिनि थासिउ रेबणी, १६० 


सर्प 


गुरु नवि भानु ए अति भल् , तु तुम्हि किम जाणिउे एतलू ? 
शास्त्र पढ़ावी कीधी मया, तेहाजि गुरुनई साम्हा थया, १६१ 
जे छुंकट मति गाढा ग्रहिया, ते केता मिक्षाचर थया? 

नवा वेष तसु नवल्ली रीति, नवि बइसइ भविअणनई चींति, १६२ 
इच्छां हींडइ इच्छां जिमइ, नरभव लाधउ घुहिआ गम, 

मुह मचकोडइ मंडइ वात, अलविद बोलइ रिषिनी घात, १६३ 
श्री सिद्धांत रचिउ चउपड, बालाबोध णी परि जूह, 

विण व्याकरणिई गाठा रलइ, सत्र अरथ सधां नवि मिल, १६४ 
जे जिनवचन ऊथापइ किम, ते नव निश्वई निन्हव सीम, 
निन्‍्हव संगति जे नर करइ, पापई पिड सदा ते भरह, १६५ 
मातापिता सहोदर कोई, जइ ए मतनइ मिलीउ होइ, 

रे भविअण मन्न वारिउं करे, तसु संगति दूरिएँ परिहे, १६६ 
कुमति केश सुणीह बाल, तु जाइ जिन धर्म निटोल, 

ते सोनानई केह मांन, जीणई सोनइ त्रूट३ कांन. १६ 
कहु केथउ कीजइ ते पूत्र, जीणइ भाजह घरने सत्र, 

छुंकट मतन्‌ किसिउ प्रमाण, जिहां लोपाइ जिनवर आण,१६८ 
जे मई थापिउे सभा मझारि, ते पुण आगमनई आधारि, 
आगम सत्र कह्मां छई सार, ते सवि हूँ घुरि अंग अग्यार,१६५९ 
बार उपांग पयन्ना दस३, छेद ग्रंथ नि वसई, 


सूलसत्र बोल्या छह च्यार, नंदिसत्र अनुयोगद्वार, १७० 
कर हि ४ हे 


२२६ 


ए अकेकां अति सुविशाल, आगम छज़ कद्यां पणयाल, 

तिहां माषि तिम्म चित्ति सुहाइ, तु ए बोल न मालुं कांइ.१७१ 

सुणज्यो भविअण केरी कोडि, छुकट मतनई लागी खोडि, 

"डिउ बाद थया ॥ धीर, पण त्रिश्ुवनि ऊतरि नीर १७२ 

साचउ धर्म तिहां जय होइ, एह वात जाणइ सह कोइ, 

हारिएं छुँके गयुं सकार, जिनशासनि बरतइ जयकार. १७४ 

क्रोध नथी पोषिड मई रती, वात कही छइ सघकी छती।; 

बोलिउ श्री सिद्धांत विचार, तिहां निदालु सिउ अधिकार: १७४ 

जीव सवे बे व ।, पडिइ वरांसह धरिज्यो क्षमा, 

जे जिम जाणइ ते वि. करें, पणि जिनधम खरूं आदरु. १७५ 

अम्ह गुरु श्री सोमसुंदर झरि, जासु पस्ताइ दुरिआं दूरि, 

लतपगछनायक सुशुण निधांन, लक्ष्मीसागर झरि प्रधान. १७६ 

श्री सोमजय सरिद सुजाण, जसु महिमा जगि मेरु समाण, 
हनिस हरपइ प्रणमुं पाय, खुमतिसाथु सरि तपगछराय, १७७ 

मुणमंडित पेंडित जयवंत, समयरत्न गिरुआ शुणबंत, 

तसु पयकमलि भमर जिम रस, इणिपरि भगतिई दिन नीगमे.१७८ 

जसु महिअलि रुअडउ जसवाउ, ते सहि गुरुतु लही पसाउ, 

ए चउपह रची अभिगम, छुंकट बदन चपेटा नाम... १७९ 

संबच्छर दहपंच विज्ञाल, तजिताला वरषे चउसाल, 

काती शुद्ि आठमि शुभवार, रची चउपह बहुत विचार, १८० 


२२७ 


नरनारी एकमनां थइ, भणई गुणइ जे ए चउपई, 
मुनि लावण्यसमय इम कहई, ते मनवैछित लीला लहइ, १८१ 


इति श्री सिद्धांतचतुःप्यदी ॥ लुंकटबदनचपेटामिधाना ॥ 
'लिखिता परोपकाराय ॥ शुर्म भचतु | लेखकपाठक्यो! ॥ श्री ॥* 


१ श्रीमान पं. मुनिश्री छावग्यसमयकी दीक्षा वि० स० १५१५ 
में हुई थी अतणव आपभ्री छोंकाशाह के समसामायित्थे इस 
लिये आपका ग्रंथ में छोंकाशाह की मान्यता का खण्डन किया है 
वह यथार्थ ही हैं क्‍यों कि आवेशम आया हुआ लोकाशाह जैनागम 
जैनश्रमण, सामायिऊ, पोसह, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, दान ओर 
देवपूना का उस समय निषेध करताथ। इस लिये ही आपने इतना 


विस्तारसे उसी समय यह शास्त्र प्रमाणोंढ्ारा चोपाई बनाइ थी। 


# इस चोपाई की प्राचीन प्रति पाटण का ज्ञान भंडार में विद्यमान 
है। श्रीमान्‌ मोहनलाल दलीचंद देसाईने इसे प्राप्त कर वि. सं. १९८६ 
का जेनयुग मासिक पत्र का अंक ९-१० का पृष्ठ ३४० पर 


(० 


छपवाई थी उस परसे हिन्दी टाइपो में उसी रूप में यहां डपाइ गई है| 


२२८ 


धघव 'यमकू सिद्धान्त सारोद्धार 
[ चोपाइ ] 


[ रतरगच्छीय जिनहषसूरि के शिष्य उ० कमलसंयमने ; 


श्र 


बे० ० १७५४४ मे उत्तराब्ययन खुत्रपर टीका रची 

[ ऐ० ऊं अईच्चेत्येम्यों नम: ] 
चीर जिणेसर प मिय पाय, समरिय गोयम गणहर राय, 
कुम्त निवारण कह संखेवि, एकमना थइनइ सुणउ हेवि ।१। 
संवत्‌ ५ र अं पंतरड जाणि, छुंकु लेहउ मृलि निखाणी, 
साधु निदा अहनिसि करई, धम्मे धडावंध ढीलठ घरई ॥२॥ 
तेहनई शिष्य मिलिइ लषमसी, तेहनी बुद्धि हीआथी खिसी, 
टालइ जिनप्रतिमानइ मान, दया दया करि टालई दान ॥३॥ 
टालइ विनय विवेक विचार, टालई सामायिक उच्चार, 
पडिकम्रणानर्ड टालई नाम, भामई पडिया घणा तिणि गाम।॥।४॥ 
सेवत्‌ पनरचु जीसइ कालि, ग्रगव्या वेबधार समकालि, 
दया दया पोकारइ घम्से, प्रतिमा निदी बाँधइ करम्मे ॥ ५॥ 
एहवडे हुउ पीरोजजिखान, तेहनइ पातसाह दिह मान, 
पाडइ देहरा नह पोसाल, जिनमत पीडइ दुखमा काल ॥ ६ ॥ 
लुकानइ ते मिलिउ संयोग, ताब माहि जिम सीसक रोग, 
डगमगि पडीउ सघलउ लोक, पोसालइ आवह पणि फोक ।७) 
जोउ हीआ संघातिई काई, वृडठ छोको कुमती थाई, 
एक अक्षर उथापई जेउ, छेह न आवह दुखनई तेउ ॥ ८ ॥| 
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'पहिसा धम्मे दयाइ धरम, कुमती पूछट न लहइ 

आवक सहूह पाणी गलइ, धम्मे मणी किम हिा टलइ! ॥ ९॥ 

नदी ऊतरवी जिणवरि कही, कहउ तुम्हि हि ॥तिहा किम नही, 

करिद कराविद सरीखरउं पाप, बोलई वीतराग जगबाय ॥ १० 

घोड़े हाथी बइठा जाई, जिणवर बंदणि घ स थाई, 

कहउ तेहनह न हुई घम्मे, कांई ऊथापी बांघड कम ॥११॥ 

एवं कारइ कर्ड केतलर्ड, ताणउ भाइड तुम्हि एतलडं, 

जिनशामननउ एहजि मम्मे, वीतरागनी आज्ञा धम्मे ॥१२॥ 

एणि उपदेसि दृहवाइ जेउ, पाग छागी खमावर्ं ते, 

जीव सबिहुस्यू मेत्रीकार, जिनशासननर्ड एहजि सार ॥ १३ 
-+ईति चडपइ समाप्त (छ) # 


छा 
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| ३३ ॥ै || | ५ 


# इसकी पुराणी प्रति पाटठण ज्ञानमंडार में तथा श्रीमान्‌ 
फूलचंदुनी झाबक फछोदी वालो के पास है। ईन चोपाइ के अछावा 
छोकाशाह का पूर्वोक्त उत्सूत्र प्रवृतिका खण्डन के लिये बहुत 

आगमों के पाठ भी दिये हुए हैं। इससे सिछ होता हैं कि 
लोंकाशाह सामायिक, पौसह, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान; दान, देवपूजा, 
साधु और शास्त्रों को नही मानता था । 
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7 वीकाकृत सूत्रनिराकरण बच्रनीशी. 


चर जिणेसर मुगति हि गया, सई ओगणीस बरस जब थयां, 
पणयालीस अधिक जनह, प्रागवाट पहिलइ साजनई, १ 
रूंका लीहानी उत्पत्ति, शिष्या बोल दस वीसनी छित्ति, 
मति आपणी करिउ विचार, मृलि कषाय वधारण हार, २ 
अनुबइ हकओ . सीह, जिणवर तणी तीणं लोपी लीह, 

चउप्पदी कीधउ सिद्धांत, रिउ सतां संसार अनंत, ३ 
वि व्याकरणि हि बालाबोध, सत्र वात बे अरथ विविध), 

री चठपडाज ज॒ दया, लोक तणा तीणं भाव जि गया. ७ 
घर खूणइ ते करई बर्खां , छांडइ पडिकमणुं पद्रखाण, 
छांडी पूजा छांडिउ दान, जिन पडिमा कीधउं अपमान, ५ 
पांचमी आठमगी पाखी नथी, मा छांडीनई माही इच्छी, 
विनय विवेक तिजिउ आचार, चारित्रीयां नई कहई(. .)खाधार- 
मुग्ध स्वाभावी जे गुणबंत, ते भोलवीया एणं अनंत, 
नालक नालकि त्रस बहू कहई, तीणं बात भवियण लहिबई, ७ 
स्वामी तो नवि बोलइ इस, आपण पूजा कीजइ कीम- 
अचित प्रदेशि सचित किम चडइ, इणे बोलिई सह संशय पडइ, ८ 
ज्ञाताधम्म कथा जे अंग, तेहनंं एहे कीधउ भंग, 

दोषइ सईवर मंडप ठाणि, जिन पूज्या जिणहर संठाणि, ९ 


कर 


उपपातिकनई राज श्रेणि, जी भिमम सुत्त मज्हेणि, 
अष्टपगारी पूजा खरी, सरियाभ देविद तिहां करी, १० 
ग्री आवश्यकि बोलि सही, ना ठवण द्रव्य भाव जि कही, 
चिहु भेदें बोल्था जिनराज, कुत्सित ती न मानई आज, ११ 
अ पद णि दीठउठ कहई, दीसर वर नवि सांसहई, 

मेरु चूलां जे जिनि ग्रासाद, ते उथायई करई कुबाद, . १२ 
अआुवनाधिप व्यंतर माहि जेठ, देवलोवि जोतिष बिहु लेउ, 
जिणहर पडिमा सासइ बहू, ते तवाले लोपिड सहु.. १३ 
समवसरण जे समह ग्रसिद्ध, तेह णउ ए करई नषिद्ध, 

पूजा द्रव्य भाव बिहूं तणा, ठामि ठामि अक्षर छह घ ।. १४ 
एक वचन तीथेकर तणुं, जम्मालिई उथापिउं घणुं, ' 
शीणुं कीधई बहू काल जि रलिउ, एहू मे तेह नई जइ मिलिउ १५ 
अथे प्ररूपई श्री अरिहंत, सत्र रचह. घर गुणवबंत, 

चऊद अनई दश पूरवधार, सन्न रचई बिन्हद विचार. १६ 
प्रत्येकबुद्ध विरचई ते सही, एह वात जिन आगमि ही, 

सत्र न मानई ते कुहु किस्पा, आराधकनई मनि किम त्रस्था ? १७ 
थि मारग श्री जिनवरि कहिया, भव्य जीव तेहे तें ग्रहिया, 
घुरि सुश्रमण सुश्रावक पछइ, संविग पाखिक त्रीजा अछई, १८ 
महाव्रत अणुत्रत छांडी बेड, तीहँ टछतु बोलई जेउ, 

बेडी तां सिलां ते चडई, भवसागरि ते निश्चिई पडई, १५९ 
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सुंदर बुद्धि विमासई घणु, रुड विचारिठ तु हुई आपफणुं, 

जिनवाणी जे बहू अवगणई, तेहनई पात्र मूरख वी भणईं, २० 

पडावश्यक जे जिनवरि भण्या, एहेते सघकछां अवगण्यां, 

अणुव्रत सामाइक उच्चार, पोष॑ध ग्रतिमा नहीं विवहार, २१ 

थापई जीव दयामइ धम्मे, सक्षम बादर न लहई मम्मे, 

सन्नि असन्नी जे आतमा, एकेंद्री पंचेंद्री किम होवे समा, २२ 

भव्य अभव्य जे हव३, बीतराग द वा डंसवइ, 

खांडइ पीसई छेदई सदा, प्राशुक विधि नवि मानई कदा. २३ 

पूजा टालई हिसा भणी, वर्रि भीते हुं घणी, 

सर्वादरि डई व्यवसाय, धन मेलई बह करी उपाय, २४ 
अ थकी नवि इ, मन गपतू भोजन नित जिम, 

ते मनि मानेहइ तेहजि ही, धम्मेष्यानथी वात जि रही. २५ 

नीसा साड च ॥ दिई घणा, परनिदानी नही कांइ मणा, 

राग दोस बे महुवंडि करिया, क्रोधादि किम दिछई परिवरिया, २६ 

टीटहुडी ऊँंचठउ.. कर, आम पडंतां ठाढण धर, 

तिम जाणई अम्हे तारक अछुं, पात्रपणुं सघलइ अम्ह पछे, २७ 

नवा वेष नवछा आचार, भणईं गुणईं विण शोचाचार, 

झान विराधई मूरखपणई, जाण शिरोमणि तेहनई भणई, २८ 

गम छेहा नवि जाणई भेउ, उत्सगे अपवाद न मानई बेउ, 
निश्चय नईं व्यवहार जि किसिउ, स्वामी बोल न बो...उ. २५९ 


२३३ 


द्रव्य क्षेत्रनह काल जि भाव, तेह ऊपरि छह अ।, 
मृलोत्तर गुण जे छई घणा, ते लोप्या जिनशास « है० 
निष्ठवि आगइ बोल्या बोल, आ तो सिवहुं माहि निटोल, 
'निन्हव सेगति जे नर करई, काल अनंत संसारि जि फिरई, ३१ 
इम जाणी 'गति मत करउ, आपणपूं आपिहि. धरडउ, 

ए बन्री वी रूंका तणी, साधु शिरोमणि वचीकई भणी, ३२ 


--इति असूत्र निराकरण बत्रीशी# समाप्ता, छ, 

श्री. पत्र १ पै, १५ गोकुछ्माई नानजीनो संग्रह राजकोट में 
यह प्रति विद्यमान है । 

--इसकी नकल जेन युग मासिक से. १९८५ अंक १-२-३ 
पुष्ट ९९ में श्री मो० 4० देसाइडारा मुद्रित हो चूकी हें । 


# सुनि वीका ने इस बत्तीसी में अपना समय नहीं लिखा 
है पर आपकी अन्य रतियों (देववन्दन स्तव ) में वि. से. १५२७ 
का उल्लेख किया हैं अतणव इस समय के आसपाश यह बत्तीसी 
बनाई होगा और उस्समय लोकाशाह जेनागम जेनश्रमण सामायिक 
पोसह प्रति मण ग्रत्याख्यान दान और देवपूजा नहीं मानता 
होगा उनके प्रतिझार में आपने यह बत्तीसी बनाइ होगा | 


आर *. 
पाराशए न. २ 

लोॉकागच्छीय विद्वानों का लिखा हुआ लछोंकाशाह का जीवन 

लोॉकागच्छीय याते भमानुचन्द्रकूत 

दयाधम चौपाई#% 

वीर जिणेसर पणमि पाय, सुगुरु तणु ल्द्यो सुपसाय । 
भस्मग्रहनो रोष अपार, जइन घरम पढ़ियो अन्धकार ॥१॥ 
दुय सहस वरसि अंतरे इस्युं, जि जि वरत्यूं कहिइ किस्युं । 
दया धघरमनी थर झांकी ज्योत, सालुकई किघउ उद्योत ॥२॥ 
सोरठ देसे लींबडी गामई, दसाश्रीमाली डुंगर नामई। 
घरणी चूड़ा चित्त उदारी, दीकरो जायो हरष अपारी ॥३॥ 
चोदसय ब्यासी वइसाखदे, वद चोदस नाम लंकों राखइ । 
आठ वरिसनों लुंको थयो, सा इुंगर परलोकई गयो ॥४॥ 
लखमसी फुइनो दीकरउ, द्रव्य लुंकानु तेणइ हरउं । 
उमर वरिस सोलहनी थर, चूड़ा माता सरगि गई ॥५॥ 





# इस चौपाई का एक पन्ना यतिवस्थ छाभसुन्दरजी का 
ज्ञानमंडार से मिला था, उसकों ज्योंका त्यों यहां मुद्रित करवाया हैं ॥ 
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आवइ अमदाबाद मझार, नाणावटीनो करइ व्यापार । 

धम्म सुणवा जावइ पोसाल, पूजा सामायिक कर त्रि.. ॥६॥ 

सांभलइ यति तणु आचार, पण नवि पेखइ यतिहि लगार | 
कहईइ लुंको तमे पमणो खरउ, बीर आणाथी चालो परठ ॥७॥ 

कहइ यति अम्हथी रहे धरम, तमे किम जाणो तेहनों मम ? 

पांच आश्रव सेवता म्हें, सिखामण देवी सही गमे ॥८॥ 

सा लुका कहे दयाइ घम, तमे तो थापिओ हि ॥ अधर्म । 

फट झंडा किहां हिसा जोई, यति सम दया पालइ कोई ॥९% 

सा लुंका आ मानइ अपमान, पोसालइ जावा पद्चक्खाण । 

ठाम ठाम दयाह धमम क्यो, साचो भेद आज अम्हि लक्यो॥|१०॥ 

हाटउ बइठों दे देश, मली यतिगण करइ लेस। 

संघनो लोक पणर्पा यो थयो, सा, लंका व लींबडी यो॥११॥ 

ल॒सी तेतिहां इकारभारी, सा, लुकानो थयो हचारी। 

अमारा राजिभां उपदेश करो, दयाधम छह सहुथी खरो ॥१२॥ 

दयाधर्भी थयों बहु गेग, एुहवि ल्‍थो भाणानों योग । 

घरडर् लुको नवि दीक्षा हि, पि भानेपोते वेष ग्रही ॥१३॥ 

दया धर्म जहहलती ज्यो , सा. लुंके किधुठ उद्यो । 

पनरसय बती उ ग्रमाण, + लुकी पाम्यो निा ॥१४॥ 

दयाधम जय गे दीसई, कुमति घएं निदे खींसइ । 

क्द्यो छुकी मति मानज्यों यति, ग्रमायिक पण कांणे कथी ॥ १५॥ 
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पोसह पड़िकमणु पं्॑चखाग, जिन पूजा नहीं मानह दांन । 

रे कुमति ! किम बोलई इस्यु, सा. लंके उत्थाप्यू किस्युं ॥१६॥ 
सामाइक टालई ये वार, पे परे पोसह परिहार । 

पडिकमणएं विन व्रत न कर, पच्चखांणइ किम आगार धरई॥१७॥ 
टालइ असंयति नई दान, भाव पूजाथी रूडउ ज्ञान । 

द्रव्य पूजा नवि कही जिनराज, धर्म नामईं हिसाइ अकाज ॥१८॥ 
सत्र बतीस साचा सहद्या, समता भावे साधु क्या । 

'सिरि लेकानो साचो धर्म, अमे पढ़िया न लहइ मम ॥ १९॥ 
निद॒इ कुमति करइ हटवाद, वींछी करव्यो कपि उन्माद | 

मूसा बोलइ बांधई कम, किम जाणइ ते साच्योड मम ॥ २० ॥ 
जयणाइ घम ने समताइ घमे, ते टालि किम बांधीउ कम ? 

जे निदे ते संचइ पाप, समता विण सहु धम पलछाप ॥ २१ ॥ 
दया घममं श्री जिनवरे क्यो, सा. लुंके तहने संग्रद्मो । 

तेहीज आज्ञा पाली अम्हे, शुं खोटठ छागई छह तम्हें ॥२२॥ 
शुं दयामां तम्हे मान्यो पाप, किस सांड्यो एटलो विकलाप ? 
घत्रनी साखीं लो तुमे जोय, दयाविहणो धर्म न होय ॥२३॥ 
'जे जिण आणा पालई जुद्धि, तेहने नमवा होठ सुझ बद्धि | 
-दुहबाणु सन प्रलु जड़, मिच्छमि दुकई झुझने हउ ॥ २४ ॥ 
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पनरसय अग्योतर जाणउं, माघ शुद्धि सातम ग्माणउं । 
भानुचंद यति मति उलछसउ, दया धर्म छुके विलसउं ॥ २५॥ 


लत 


१ इस चौपाई का कर्ता वि, सं. १९७८ में यति भानुच- 
न्द्रने छोकाशाह का मीवन पर ठीक प्रकाश डाला हैं | यति भानु- 
चन्द्र का समय भी लोकाशाह के बाद ३७या ४६ वर्ष का होने से 
इस पर विश्वास भी हों सक्ता हैं| यति भानुचन्द्र के समय तक तो 
जनयति, छोकाशाह के अनुयायियों पर यह आश्षेप किया करते 
थे कि लोकाशाहने सामायिक, पौसह, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, दान, 
देवपुजा और आगम मानना अस्विकार किया था परन्तु भानुचन्द्र 
के समय शायद छोकाश्ञाह के मूल सिद्धान्त में थोड़ा बहुत सुधार 
हुआ हों-जेसे सामायिक दो काल (सांम सुबह) में ही हो सनकी 
हैं, पीसह पद दिन मे, प्रतिक्रमण व्रतघारी को, पच्चखाण विना 
आगार ही हो सके, दान असंबति को न देना ओर द्रव्यपूजा 

नहीं पर भावपूजा करना तथा ननागमों में ३२ सूत्र 

मानना | यह मान्यता भानुचन्द्र के समय थी वाद तो इस में भी 
सुधारा होता गया और आज नागोंरी रूुंकागच्छ विगेरह में सब 
प्रवृति जेनियों के सहश ही दृष्टिगोचर होती हैं । 
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लो गच्छी ति केशवऋषिकृत-- 
“४ शाह का सिलोको 
वीर जि दना ग्र मी थ, समरी सरसती भगवती माय; 
गुरु प्र मी कई रि छोको, इक मनी करी सुणज्यों लोको. 
चरम जिनेश्वर श्री व्धभान, गणघर एकादश गुणखाण, 
याटपरंपरा तेहनी कहीई, भ।तां गणतां शिवसुख लहीई, 
पांच' गणघर सोह साम, जंबुस्तवामी प्रभव गुणधाम; 
सीज्भव जसमद्रा नामी, संश्रुती भद्गबाहुस्वामी, 
स्थूलभद्र प रना त्यागी, महगीरी सुहस्ती वहुसागी; 
बहुलनी जोडी स्वाती स्वामी, का निक सर स्कंदील स्वामी, 
आयेसमुद्र श्री मंगु धमें, भद्गगुप्त नेई स्वामी वजर; 
सींहयुरु धनगुरुना शिष, वजरस्वामीजी घुरी जगीश, 
वयरसेन श्रीचंद्र सुनंदा, सेमतभद्रजी स्वामी सुनींदा; 
सीतपट दीगपट ..पाय, वन महीं करइ तप ऋषिराय, 
मल्॒वादी बृद्धवादी ज्ञानी, सिद्धसेन नय न्याय प्रमाणी; 
चादी देव ने हे सरींद, परषश्ी प्रगव्या मुनींद. 
इस अने निपती मोटा, पाटपरंपरह कम छोटा; 
जशिइचंद्र रूपी तप रा, विजयचद गुरु पावन पुरा: 
खीमा कीरतजी हे ॥ी स्वामी, यशोभद्र रत्नाकर नामी; 
रत्न श्र॒पीवर मुनि शे २, धमदेव अने ज्ञानी सरीशर, 


कि । 


२३९ 


इण कालड सोराप्ट्‌ धरामई, नागनेरा टिनी . गामह; 
हरीचंद श्रेष्ठी तीहां बसइ, मउंधीबाइ घरणी शील लसंड, १० 
पुत्तम गच्छंई गुरुसेवनथी, शबदना आशीष वचनथी; 
युत्र सगुण थयो लखु हरखीं, शत चउदे तसीतर वर्षी, ११ 
ज्ञानसभुद्र गुरुसेवा रतां, भणी गणी लहीउं बन्यो तथ त्यां; 

द्रम्प कृप्राणी श्रुतनी मक्ति, वध रंग धर्मनी शक्ति. १२ 
आगम लखहइ मनमां शेकइ, आमम साखी दान न दीसइ; 
प्रतिमा पूजा न पडिकमणु, सामायिक पोसह पी कमणुं, १३ 
श्रेणिक कुणिक राय देशी, तुंगीया श्रावक तत्त्व गवेषी; 
किणद पडिकमणु नवी कीधुं, किणइ परने दान न दीधुं, १ 
सामायिक पूजा छह ठोल, जती चलाइ इण विध पोल; 
ग्रतिमा पूजा वडु संताप, तो अम्हि करीइ घमनी थाप, १५ 
अविधि रुंपई छुंपक नाम, लखुको नामइ लठको नाम; 

नही संयत पीण यतीथी अधिकुं, लोकोंइ मत परखीउं छूउ . १६ 
संव॒तु पन्नए १ ०)सत(० ०)अडबरपि(८),सिद्धपुरीड शिवपद हरषी; 
खोली थापी् जिनमत शुद्ध, छुकठ गच्छ हुओ परसिद्ध, १ 
पातशाही महझ्ु॒द सयाण, मानी ॥इ लुकाम परम ; 

स॒ुबा सेव सउको मानह, लखु गुरु चरणि शीश नाम, १८ 
हिच सोरठइ लीवडी गाम, कामदार अछे मशी 

ठंका गुरुनों ग्रही उपदेश, धममं प्सारओ देश विदेश, १९ 
इणसत विपयि सेंडइवाद, न्यायाधीश कर पश्चपात; 

शत पन्नर तेत्री (१५३ ३)सालइ, छप्पन वररि रघर हालइ.२० 
शत पन्नर तेत्रीशनी साल १५३१३] भाणजीने ते दीक्खा आलड; 
भाणजी रीखी फेलावइ, जीवदयालुं तत्व वह, २१ 
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वधमाननी पेटीं एकी, विचरइ देश विदेशी छेकी; 
पाटपरंपरा चालई शुद्धि, पाटे भद्ररूपि सुबुद्धि, २२ 
लवण रूषि भीमाजी स्वामी, जगमाला रूषि सरवा स्वामी; 
बीजो नीकल्यो कुमति पापी, तेणई वल्ली जिनप्रतिमा थापी. २३ 
रूपजी जीवाजी ऊँपरजी, वीहरइ श्रीमलजी रुपीवरजी; 
ग्रणमी पूज्य त्णइ वरपाया, गावई केशव नीत गुरुराया. २४ 
इति चतुर्वीशी समाप्त 

[ बंबई समाचार देनिक अखबार ता. २८-७-३६ के अंक 
में एक * जैन ? का नाम से प्रकाशित लेख की नकर ] 

# यह कविता खास लोकागच्छीय केशवजी ऋषिकी है और 
आप के लिखने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि लोकाशाह देवपूजा दान 
आदि को नहीं मानता था | केशवजी ऋषि का समय 
यति मानुचन्द के बाद का होना चाहिये | छोंकागच्छ 
पटावलि में एक नानी पक्ष के स्थापक केशवजी ऋषि हुए हैं, पर 
वे छोकाशाह के पन्द्रहवे पाटपर हुए है तव इस कविंता के कत्ती 
केशवजीरूषि पूज्य श्रीमछनीकों अपने गुरु वताते है और श्रीम- 
लजी छोकाशाह के आठवे पाट जीवाजीषि के तीन शिष्योंमें एक 
थे यदि केशवजीषि श्रीमछजी के ही शिप्य हैं तो आपका समय 
वि. सं. १६०० के आसपासका ही समझना चाहिये जो लोंछा- 
गच्छीय यति भानुचन्द्र के करीबन्‌ २५-३० वर्षो बाद हुए हैं 
और इन दोनो की मान्यता भी मिलती झूछती है अतएव इन दोनों 


के समय तक लोंकों को मान्यता वही थी कि दान और देव 
पूजादि धर्मक्रियाओं वे छोग नही मानते थे | 


न्न्स्च्चझञपिप्स्य्ट्ट 





रही 


इस अलावा वि म की सन्नहवीं शताब्दी . इस विपय 
ओर भी कई ग्रन्थ मिलते हैं और कई मेरे पास भी विद्यमान 
हैं पर वे लौंका [हू के बाद के हैं और य | ऐतिहारि प्रमा रूप 
लौंका [हू के म सखामयिक या आपके आस पास के समय के 
ग्रम्माणि अन्यों को ही स्थान दिया गया है और इन प्रमाणों से 
ही ध्वनी निकली है कि लॉकाशाह ने अपने अपमान के कार 
न्द्रि उ्पाश्रयों से +ि ला हो जेनश्रम , जैनागम, सामायिक, 
पोसह, अतिक्रमण, प्रत्याख्यान, दान, और देवपूजा को मानसे के 
लिये इन्कार किया था, साथमें एक और भी निप राद्दो जाताह ६ि 
लौंकाशाह ने पने जीवन में किसी समय सुँहपत्ती में डोराडाल 
दिनभर सुंहपर कभी बांधी थी, इस बात की चचो लॉकाशाह 
जीवन में कहीं भी नहीं मि ती है । इतना द्वी क्‍यों पर लो काशाह 
> बाद २०० वर्षों तक भी न तो किसी ने डोर तल हपर 
महपती बॉँधी थी ग्र न इस बात का उस समय के साहित्य 
5४ न मण्डन ही आ है। इससे रप पाया जाता है कि 
“हपर दि्निभर मुंहपत्ती बाँधने की प्रथा वि मे को अठारइवीं 
ब्दी प्रारंभ इ है और इस प्रथा गो चलाने वाले मि 
बजी द्वी थे ! यह ब द्धाल इस किताब के ।वोपान्त पढ़ने 
पाठक य॑ जान सकेंगे ज्यादा ॥॥ भम्‌॥ 


५5 की 
परिशि . नम्बर ३ 
गैकाम्त जैर थानक्रपार्मियों से आए हुए 
प्रि द विद्वान साधुओं की 
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ॉकाशाह एक साधारण व्यक्ति होने पर भी वह कर प्रकृति 
व ॥था। विवम को सोलहवी शताब्दी के आरम्भ में एक ओर 
तो भस्मग्रह की अन्तिम फटकार और दूस्तरी ओर धूम्रकेतु 
नामक विकराल ग्रह का संघ की राशिपर संक्रमण इच्यादि कारणों 
से इधर तो ल्ॉकाशाद छा जैन यतियों या जैन संघ द्वारा अपमान 
ओर उघर यवन लेखक शेयद्‌ फे सयोग का होना बस इसी कारण 
होंशाशाह ने एक नया मत सिकाला। पर इस सतत की नींव 
बहुत कमजोर थी, कारण लोॉकाशाह जैनश्रमण, जैनागम्,सामांयिक, 
बौसह,प्रतिक्रमण,अ्रत्याख्यान,दान ओर देवपूजा से तरिलकुल खिलाफ़ 
होगया था। इस दत्त में मत का चलना असम्भव नहीं पर कठिन 
जरूर था | पर भवितव्यता के कारण भाण आदि तीन मनुष्य 
लींकाशाह को अपनी अम्तिस अवस्था में मिल गए और उन्होंने 
स्वयं साधुवेश पदिन के लोॉकाशाह के देहान्त के बाद इस सत्त 
को चलाया ओर जहाँ जैन यतियों के विद्वार का अभाव था वहाँ 
सद्रिक जनता को खत्यधम से पतित बना अपना वाड़ा बढ़ाया, 
ओऔर घोरे-घीरे लोकाशाह से छोड़ी हुई घम क्रियाओं को भी 
फिरसे पने सतत स्थान देते गए, परन्तु जब जैनाचायों का 

न्‍्यान्य भ्रान्तों . विद्दार शुरू हुआ तो लौंका मत वालों के 


फिललें. दीचार टूट २ कर गिरने लगी जिसका संक्षिप्त परिचय 
प को यहाँ ॥7 हैं। 


न्टर ्््डि >> का मय 
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'लीकामद एवं स्थानफवासी समुदाय के विद्यान नामाक्कित 
साथुओ जे शास्त्रों का गहरा अभ्यास करने के पश्वातू वे 
आत्मार्थी सुप्तुक्षु जन्माग का त्याग कर शुद्ध सन न जैन थ 
की दीक्षा भद्ूण कर खपर का कल्याण किया और कर रहे 
“उन अदालुभावों का चित्रों के साथ संज्षिप्त परिचय करवा देते हैं । 
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; श्रीपति, ऋषि गणपति आदि साधुओं ने आचाय श्री के 
$ स अपनी आन्ति दूर कर पुनः दीक्षा ग्वीकार की, इन 
बसा ओ की संख्या ३७ कहा जाती है । 
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२ चार्यश्री आनन्दविमल सूरी रजी 

गैर 


७२५+ विधान 
5 कामत के साई 

“प्रेवात देशे च वीजामाती प्रश्ती _ मोख्या दो 
>« >« > लुड़गदीन प्रतिबोध्य सम्यक्त 

वी सदने था द्धि मुपागत मयारप प्रती ” 
पद्धावकी समचय. ७०१ 
मरुघरादि प्रान्तों में नी के अभाव के रण हे 

धुश्नों की काल सृत्यु ने से आचाय म्रप्नभसरि 
धघुआओं का विहार ही बन्द करवा दिया, इस कारण उत्तर 
प्रान्तों में ढोंकादि धधुओं को अपना घरम प्रचार २ की 
ए सुन्दर सुविधा मिं. गई पर चाय ।नन्दविमलसूरि 
सद्दाभ्भाविक उम्र बिहारी कठोर तपस्वी ओर श हों के 

मसज्ञ होने से उन्दोंने भू ध्रमण कर लेकामत ने 

साधुओं और गृह॒स्‍्थों को सन्‍माग पर ला र अ  शि 
बनाये । ।प् सन में महोपाध्या विद्यासागर गणि 

जो ठ तप का पार । रते थे, ओर स्थूलिभद्र के सदद 
चारी थे, उन्होंने मेबाड़ मारवाड़ आदि प्रान्तों में विद्यर 

र अन्य मतों के सदश वेकरासत वालों को ॥ ये 
गैर भन्नज्या दे जैन धर्म में दीट्ि त किया, 5 की 
७८ बतलाई वी है । 
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“तथा5हम्मदाबाद मगरे छुह्ला मवाइथिपतिः ऋषिमेषजी 
॥ कीय म 55थिप्त्यं दुगतिहेतुरिति मत्वा रज इंव परिं- 
ज्य पच्चविं ति निभि: सह सकल राजाउधिराज पांतिशोहि श्री 
कब्बर राजा ॥ पृवर्क तदीयाउडतोथ वादुनादिना महा * मह 
धुररसरं प्रव्॒ज्य यदीय पा[दाउन्मोज सेवा परायणो जात” 
पटावली समुच्चय पृष्ठ ७२ 
५ 2 
अहदी थी फुट फाट रू थइ मेघजी नामना एक स्थविर ने 
ग्रेई कारण थी २७ ठाणा सद्दित गच्छ बहार करवासां आख्या; 
तेथी तेओ द्वीरविजयसरि पासे गया अने तेमनां गष्छ मां मलया 
स्थ० स्वाम मॉणलारूजी कृत 
वीर पद्टावल्ली १८९ पृष्ठ पर 
५ 
“इसी समय से फूटफाट चरी, मेघजी नाम के एक स्थविर को किसी 
से ७५०० राणा सद्वित गचछ बाहिर कर दिया, इससे ये हीरविजय 
स््‌॒ के पास गये और उनके गउछ में झ्विछ गए? 
स्था० श्री ॥न वाडीलाल मोतीलाल शाह रत 
ऐतिहासिक नॉंध पृष्ट ९० 
7५ 5 ५ >< 
अन्यान्थ हो ने पृथक २ समय साधओं की अलग २ सख्या लिखी 
वाढी म॑ छाल शाह ने सबसे शामिल कर ४०० साध लिखा 
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माग पन्थ को त्याग कर अथात महपत्ती । डोरा तोड़ 
पंजाब में भूली भटकी जनता को सद्‌ उपदेश देकर पुनः 
जेन-घर्म . त्य पथ पर लाने लगे और बाद में गुजरात 
० जाकर पूज्य गरि श्रीमान्‌ मणिविजयजी के पास जैन दीक्षा 

पक्वार की,और मूर्चिभंजकों ।मायाला को दूर कर धम 
में ,बप्रचार किया। आपको परम्परा में ग्राज करीबन 
४०० साधु और सेकड़ों ध्विएं विद्यमान हैं। यों तो 
१ पहिले भी पृज्य मेघजी के बाद कई स्था० साधुओं 
ने अुँहपत्ती का डोरातोड़ जेन-धर्म की दीक्षा ली थी, पर 
प्ले विशेष नामवरी इस कारण प्ल की कि आप पंजाब 
जैसे घुमागियों . साम्राज्य में प्राय: प्र हुए मू्तिपूजक 
घर्म को नः प्रतिष्ठित करने में मथ हुए । 


को ५ बन्द हो ऐसे सदुगुरु शो 
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पूजऊ८- द णिवर *रि वि त्रयजी महाराज । 
( पंजाओी साधु गो [धु मूलचनदजी ) 


४ 
; 
९ 
। 
आप श्री का जन्म भी पंजाब की बोर भ्रसविनी भूमि ६ 

के सियालकोट शहर में ओ वाल वंश भूषण सुखसा की ;। 
धर्म ती बकोरबाई की पविन्न  क्षि से वि. सं. १८८६ में ; 
आ था। आपने वि. सं, १९०२ में स्वामी बूँटेरायजी के ३ 
पा साधुमार्गी दीक्षा ॥। शा | का अध्ययन करने के | 
बाद वि. सं. १९१२ में महात्मा बूँटेरायजी के साथ दादा ४ 
५ रद आर 58 

» मणिविजयजी गणि के पास संवेगी दीक्षा खीकार कर जेन- 3 
धर्म की खूब ति १। ; 
| 
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न्किशक रस की जो अल आम कम 6 0०४६ ४ं।१ै ४०४४ # 00 


आपकी सन्त परम्परा में आज भी ४ आचाये और 
५२ साधु एवं सैकड़ों साध्यिवाँ विद्यमान हैं । 
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पं> साथुमारगगी साथु मृलचन्द्रजी सं० १९०३ में मुँहपती का डोरा तोड़ 
ति० १९१२ में संत्रेगी दीक्षा ली 





पुज्यपाद गणिवर 
श्रीभान्‌ मुक्तिविजयजी महाराज 


कमल कल लटक हट एक कक व लि लत 


पंजाबी साधमार्गी साधु बृद्धिचंदजी सं० १९०३ में 
मुंहपती का डोरा तोड़ वि० सं० १९१२ में संवेगदी क्ताली 
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पूज्यपाद शान्त मूसि वैवृद्धिविजयजी हारा 
[ पं० स्था० साधु छद्धिचंदजी ] 


प पखाब भ्रदेश के एक चमकते सि रेथे, आप 

। जन्म पंजाब प्रान्त के राम नगर में ओसवाल कुल के 
धर्मज की धर्मपत्नी श्री ऋष्णदेवी के उदर से वि० 
० १८९० में हु । था, आपने वि० सं० १९०८ में 
मद्दात्मा बूँटेरायजी के पा साधु मार्गी दीक्षा ली थी, गैर 
अन्त में आप ने सत्य की गवेषणा कर हफ्ती का डोरा 
तोड़ भीसानू वूँदेशायजी महा ज्ञ के साथ दमदाबाद में 
दादा श्रीमाणविजयजी गणि के समीप पुनः जैन दीक्षा को 
घारण की, आप का प्रभाव जेन जनता पर खूब पड़ा, जग- 
ख्सिद्ध चाय बिजयधमंसूरिजी एवं विज मिसूरीश्वरजी 
जै प्रखर विद्वानू एवं धर्म अचारक आप के शिष्य 
ए, इतना दी ॥ें, पर आप की परम्परा में आज १० 
आचाय योर १३० साधु विद्यमान हैं और साध्वियाँ 


भी एप ॥ परम्परा में काफी संरू में हैं । 
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हंड 
चाय श्री विजयानन्द सूरीश्वरजी 


( स्था ० 


धु- त्मारामजी ) 


आप श्री का जीवन असिद्ध दे । आपने निम्न लिखित ३८ साधओंडे 
सुँहफप्ती का डोरा तोड़कर गणि. श्रीमान्‌ छुद्धिविज्ञयजी महाराज 
के चरण कमलों मेँ पुनः जैन घम की दीक्षा ली । 

साधुओं के नाम 


जन दीत्ञा लेने दे: बाद उनके नाम 


साधुमागियों के नाम 


आत्मारामजी ।॥ 
विशनुचंद्जी । 
चंपालालजी । 
हुकमचदजी । 
सकझ  रायज्ी। 
दृफ यजी। 
खूबचंदुजी । 
वन्‍्हियालालजी । 
तु ती नी। 
कल्याणचंदजी | 
निहालच॑दुजी । 
निधानमछज्ञी । 
रामरूछजी । 

' 'दज्ो । 
अश्लुद्यालूजी । 
रुमजीछांऊजी । 
दैरातीछ न्ी ! 


चन्दूनलालजी । 
की परम्परा में ८ भाचाये २१ 


ाााााााणाा >> कम 


रुट 


|] 

थानल्‍दा[रजयजी । 
लक्ष्मीविजयजी ) 
कुमदविजयजी । 
+ न 
रंगांवजयजी । 
चारिशन्रविजयजी । 
रलचिजयजी ॥ 
संतोषविजयजो | 
कुशलविजयजी । 
प्रमोदुविजयजी । 
कऋ्याणविजयजी । 

९५७. 
हथावजयज्ञी । 
दहीरविजयजी । 
कमलमिजयजी । 

| डण 

अम्ह तचितयजी । 
चंद्रविजयजी ३ 
रामविजयजोी । 
खांतिविजयजी तपत्वी । 

सनन्‍दन पिजयजी ॥ 


६ साधु और सेकडों साथ्यपियां विद्यमान हैं 


वि० १९३३ में 


व् 


और 


त्मारामजां 


धुमार्गी मुनि आ 
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सूरीश्चव रजी भद्दाराज 


हे 


पजाब कथगणरों 
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हरा 
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सुनि ओचारित्रविजय गी भहाराज 
[ था० साधु धमसिंहनी ] 


कच देश के पत्नी नाम गाम सें घेलाशाह की 
झुभगादेवी “ कुक्षीसे वि० सं० १९४० धार ] [ई 
जन्म हुआ । वि० ० १९५० ६ में स्थानकमार्गी कानजी 
मि. पास दीक्षा ली प्रकानाम सिंद् ॥। 
पने ॥ 7 का भ्या 4 तो मूर्ति नहीं सानने वालों 
के मठ को कलिपित. कर सपकंचूक की भाँति शीघ्र 
ही ड़ कर सं० १९५५० में आचाय श्री विजयकमल 
सूरीश्वरजी मद्दाराज के चर कमलों में जेन दी अहण कर 
सत्योपदे द्वारा जेनशा की पूव सेवा की । 
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उ ध्या गीसोहनविजयजोी 7 
( पैजाबाी ० धु वसन्‍्तामलगी ) ५ 


प श्नरीका जन्म वि० सें० १९३८ की साल में १ 
श्मीर की प्रसिद्ध राजधानी जम्मू निहालचंद सेठ की उत्तमा 
देवी की क्ली से आ।आपका नाम वसनन्‍्तामल था। पंजाब 
के स्थानकवासी साधु गंडेरायजी के पास आप २२ वर्ष 
की युवक वय में अथोत्‌ वि० सं० १९६० के भाद्रपद्‌ 
शुक्ल १३ को ( चातुमास में ) स्थानकवासी दीक्षा प्रहण 
की आप जिस शान्ति और 'स्मोद्धार को चाहते थे वह 
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7 
९ 
(५ 
आपको वहां नहीं मिला | इस हालत में आपकी आचाये ; 
(५ 
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४4 
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3 
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श्रीविजयवसलभसूरिजी ( उस समय के मुनिश्री वल्‍लभ 
विजयजी म० ) से भेंट हुई और आप की आज्ञानुसार 

निश्री ललितविजयजी स० के पास संवेगी दीक्षा खीकार 
की और आपका नाम मुनि सोहनविजयजी रखा । क्रमशः 
आपने अच् वि । हासिल कर उपाध्याय पद को सुशो- 
भित्त कर धसे का अच्छा प्रचार किया। आपका जीवन /] 
घमं वीरता से ओतप्रोत था । ? 


ऋजवस्डचबट .. बनी 
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; 
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(ड- आपभ्रों ने अपने उदार एवं. न्तिकारी विचारों से छ 
| धर्मं एवं समाज में खूब ही जागृति की थी | 
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काठियावाड़ी स्थानक मार्गी साधु अमीषि ने मुंहपत्ती का डोरा तोड़ 
आचाय श्री बुद्धिसागरसूरि के पास संवेगी दीक्षा ली 
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7 जितसागर ख्रिजी 
( था० धु पीषिनी ) 


पश्मो ठियावाड़ स्थांन मार्गी समुदाय के ए 
धु थे पर जब जैनागमों |बारीकी " ध्य- 
९ किया तो आप जान गये कि हू स्थान मार्गी त 
2; एवं साधुमार्गी व कल्पित खड़े किए हुए हैं और जैनधम 
॥। वि चरण ओर उपदेश ये लोग जैन-समाज हे 
९ 
| 


50% ६2४ 


धोगवि में लेजा रहे हैं, फिरतो देरी ही क्‍या थी पने 
शिष्यों के साथ अध्यात्मयोगी और शान्तमूर्ति आंचाय श्री 
| बुद्धि ।गर सुरि के चरण कमलों आ र भगवती जेनदीक्षा 
8 को स्वीकार कर जन-घर्म का भ्रचार करने में खूब प्रयरन 
। पके परम्परा में तज एक आचाय बहुत से 
४ साधु और कई एक साध्विएँ मूम ल पर विहार कर 


रहे हैं। 
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इस थ के खक के ग़ुरुषय्ये 
परम योगीरा झुनि शी रत्नविजयजी महाराज 


आप कच्छ भूमि सांडवी मे ओसवाल वंशी शाह 
कमचन्द की भायों कमला देवीकी कुतक्षि से जन्मे थे । 
आपका नाम पहिले रत्नचन्द था| आपनी दश वष की किशोर 
वबय में ही स्थानक सी समुदाय में अपने पिचा के साथ 
दीक्षित हुए थे। बाद में १८ व तक निरन्तर प्राकृत 
ओर संस्छत का गहरा अम्यासा कर जैन शास्त्रों का 
अध्ययन किया तो आपको मूर्ति अपूजकों का मत कृत्रिम 
मातद्म हुआ । फिरतो ॥ देरी थी | शास्म विशारद 
जैनाचाय श्री विजयघमंसूरीश्वरजी के पास पुनः जैन दीक्षा 
तैकार करली । 'आपश्री ने गिरनार और आयू के पहाड़ों 
में रह कर योग साधना की थी। आपके द्वी कर कमलों 
है सेइसमंथ के ले क की दीक्षा हुई है। 'अतएवं इन 
योगीराज के चरण कम्लों में कोटि वन्‍्दन द्वो ! 
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भुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज । मुनिश्री गुणसुन्दरजी महाराज | 
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पूज्य द्‌ नि ओज्ञानसुन्दर 9 हाराज 
( (धुपागी नि रचन्द ती) 

- पश्चां का संक्षिप्त प:रचय इसी अन्ध के भादि में दे दिया 
हूं । आने, साधु मीं पुज्यश्रीालती भहाराज्र के डपदेश से 
दीक्षा लेकर सतत ९ वर्षा तह शासोों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
ओसियाँ तीर पर वि० सं० १९७२ में परमयोगीराज मुनिश्री 
रत्रविजयजी महाराज साहिब के कर के 7 से पुनः जनधम की 
दीक्षा स्वीकार झी है । 

८७८४ ८२२५५७६७५ ७5%. ४०५४७, २०६७ 279, ८5७ ७2२38. २७. 9०७, 5२७, >४२&, #<७/ !े 
स्थानकमार्गी समाज का हर्मे उपकार मानना चाहिए कि ऐसे-ऐसे 
अमृल्य रत्न पेदा कर जैन सम्राज की सेवा में भेट किये हैं और ५ 
अविष्य में भो करता रहे ऐसा उम्मेद हे । 
८-७७ 59. &<७. #<9,:%&२७, 7२%, >>, ६७५ >>, 
निश्ली शु सुन्दरजी महाराज 
(स्था० साधु गंभीरम ी) 

जाए आझी जन्‍म सारवाड के हरिमा नामक गाँव में भोसचाऊ 
जातीय ( रॉका ग्रोत्नीय ) ओमान्‌ सेठ भ्ोमराजजी मेहता के यहाँ 
वि०सं० १९७६ से । वि० सं० १९६१ में स्था० पूछ्य 
जयमलजी सदाराज का समुदाय के साधु नथमलजी के पास दीक्षा 
ली । पर जब आप सत्य की शोध में निकले तो वि० सं० १९८३ 
में. बिछाड़ा नगर मे निश्ची कान नदर॒ सद्दाराज का सदयोग 
मि और आपने  क की शोघ बड़ी घूम से 
पुनः जैन दीक्षा स्वीकार करकी । ६ ,ग्रथ लिखने में आ ॥ ह 
भी सहयोग * “वचहे। ४ 
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स्थान र्गी माज का एक माननीय विद्वान्‌ 
फ्ल्िदा रसायचन्द्र 
*0॥४४ छू शहकचछत 


आप राजकोट के जबेरी और बम्बई में जवेरात का 
व्यापार करते थे तथा स्थानकमार्गी समाज में आप प्रसिद्ध 
विद्वान भी थे, आपने शास्त्रों का गहरा अभ्यास करके 
पना यह निश्चय प्रगट किया कि मूर्तियूजाशास्त्र सम्मत 
धर्म का एक अंग है । साधारण जन के लिये तो उपकारी 
है ही पर योग्यावस्था एवं अध्यात्म श्रेणि के मुमुक्षुभों के 
लिये भी परमोपकारी है क्योकि जब हम अन्यान्य साधनों 
को भी उपयोगी सममते हैं तब बीवराग छी शान्‍्तमुद्रा 
एवं ध्यान स्थित मूर्ति हमारे लिये उपादेय क्यों नहीं हो 
सकती है ९ अथौतू मूति बी उपाप्तना, जिस देव को लक्ष में 
र सूर्तिस्थाप:. की जाती है । उसी देवकी आराधना करना 
उपासक का खास लक्षबिन्दु है । अतएव अध्यवसायों की निर्म- 
लता और श्रेणि चढ़ने में मूर्ति खास निमित कारण है। 
श्रीमद्‌ रायचन्द्र ने पने नि आलस हृदय से स्थानकमार्गी 
संत  कहिपत सम उसको त्यागकर मूर्तिपू जा खोकार 
करली, इत दी नहीं पर अपने. हजारों भूले भठके हुए 
को मूर्तिपूजक बनाया । 


स्स: -““_ आशा 
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स्थान ससार्गी समाज ए विद्वान श्राव 
पू" पेघग्रेज . प तू 
मूर्ति-पूजा स्वीकार की है 
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। पंजाबी और प्रदेशी ।धम्ार्गी समुदाय तथा * 
सार ही एवं ठियावा स दायके सेक | ।घु अख्त्यकों त्याग 
मार्ग का अवलम्बन किया थांत्‌ अुँहपत्ती के डोरा जे तो 
मूत्तिपूजा त ती इसका ही प्रचार किया और कर रहे 
हैं जिनमें महान्‌ परिडत र मुनि श्रीचतुरविजयजी मद्दाराज, 
पं० रंगविमलजी पं० रूप निजी गुलाबमुनिजी ठा० ४७ नि 
न चंदजी जिनचंदजी प्रतिचंद्रजी ध्यानचंदजी, प विमलजी 
मलविजयजी म० शिवराजजी, रह्नचंदजी, रूपविजयज्ञी मग्न- 
गरजी, २ गरजी, विवेकविजयजी, समताबिजयजी, इत्यादि 
इतना ही १ पर यह प्रथा तो आज भी विद्यमान हैं. लही में 
विद्वान एवं स्थ कवासी मुदाय में प्रतिध्तिस मि. नजी, 
ण्चन्द्रजी गुलांचचंदजी वगैरह मुँहपती का डोरा तोड़ भूत्ति 
पूजा ॥ २ है स्वामी कमचंदजी शोभाचंदजी मूलचंदजी 
य रवि ।नों ने भी पनी दोबित सान्‍्यता का त्याग कर मूत्ति 
पूजा पी छ गैर सनातन सार्ग का ही अबलम्बन किया हैं 
इ | 3 क्यो पर स्थानक्वासी समाज के सेकड़ों विद्वान सा 
पनी कायरताखे वाड़ा बाहर नहीं निकल सकते हैं पर वे समय 
मय परम पवित्र एवं गम विदित तीथ श्रीश जब श्रीगिरनार 
श्रीशिक र रा क र वू गेसियाँ और कापरडाजी जैसे वीथों 
गैयात्रा र खूब नंद टठते हैं और कई तेरहपन्थी सा 
मि जी का मत ॥ दयादान द्वीन निरृष्ठट म कर वे भी 
“हू गैका होश तोड़ जैन दीक्षा को शीकार की है तेर - 
पनि  पिल्े एसा ओके करीबन ३०-३१ नम्बर मेरे 
येहें केबल । ऑनेगी ।ल्लाभ्य करस्थ क सी 


हि 


या तेरहपन्थी मत का स्देव के लिए त्याग किया हो ऐसा नहीं 
है पर स्थानकवासी आरजियाँ ( आर्याओं ) ने भी सत्यधर्म की 
शोध तन कर” इन कल्पित मत का परित्याग किया हे जिस में 
ओऔमती ध्वी श्रीजी कल्याणभश्रीजी गुणभ्रीजी सुमतिश्रीजी 
रमणिकश्रीजो आदि कई साध्वियों ने भी संवेगी जेन दीक्षा को 
स्वीकार किया और वे आज भी वियमान हैं. और स्थानकवासोी 
आवक श्रावि ऐं में तो ऐसा शायद दी कोई बचा हो कि जिन्‍हों ने 
अपनी जिन्दगी में एक. अनेक दार तीथ यात्रा नहीं की हो ? 
और यात्रा करने लों के भाव भो इतने शुभ रहते हैं. कि उस 
समय आयुष्य का वन्‍्व भी हो तो पु गति का ही दोता है । 

अब  स्थानकवांसी समाज भी सममा ने लग गया है कि 
जैन मन्द्रि न जाने से द्वी हम लोग सरागीदेव कि जहाँ मांस 
मदिरा चढ़ते हैं बहाँ जाने लग गये और हमारी संतान के भी 
यही सस्‍्कार ५ जाते हैं. जब ऐसे देव देवियों के पास भी हम 
जाकर “ र झुका देते हैं वो जेन मन्दिरों में तो हमारा पूज्याराध्य 
चौवीस तीथ रों की मूत्तिएँ स्थापित हैं उनके दशन मात्र से 
हमारे दिल में उन्हीं थंद्ुरों गे भावना पेदा होती है और वहाँ 
कटने योग्य नवकार या नमोत्धुणं या चेत्यवन्दन स्तवन स्तुति 
बोल मे दम उन्हीं तीथझूरो के गुण गाते हैं जो समवसरण 
स्थित तीय सों ” गुण गाया करते थे अतः मन्दिर मूर्चियो का 
हू मारा मद्दोदय का कार है इसलिए हमें तीथ यात्रा 
और मन्दिर मूर्तियों... न सदैव करना दी चाहिए। 


॥इति प्र 
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इति 
भरी ॥न्‌ लोॉकाशाह के 


जावन पर एतहासक अकारा 
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न क उ मे सके रे फीड मे कक हक यो की कक का आओ मल कक कल कस अर म आम उन 


+*लिलॉंड 


भूमिका 
>सार भर के हहित्य में इतिहास का आ न सर्वोत्तम 
एवं सर्वोच्च है। वॉंकि इतिहास में पक्तषपात 
भ और प्रमाणों की प्रबलता रहती है। सभ्य समाज का 
[ति स पर पूर्ण प्रेम और स । विश्वास रहता है तथा वे इति- 
ले क और इतिहास-पुस्तकों को बढ़े आदर दे ते हैं। 
परन जब “ विप मप्यमृतं क्वित्‌ भवेत्‌ अमृर्त वा विष 
उवेत्‌ ? इस सिद्धान्तड्छुसार संसार की त्य का प्रदर्शक 
(तिहा ॥ी, अपने प पाती ले कों की बदौलत सर ता 
हा गला घोंट असत्यता के समथन में उतारू हो जाता है तब 
डान्‌ ठुः होता है | यद्यपि य बी 7ीं सदी का मय सत्य 
6 “न्वेषणु का कहा जाता है, तदपि ऐसे ले कों का अब भी 
था अभाव नहीं है जो, अपने कलेजे . कछुषित उद्गार 
नेका , निराधार मनः कलिपत बातें बना इतिहास के ऐतिहासि- 
की हत्या करने में ही अपने जीवन का साफल्‍य सम ते हैं। 
है वे इसमे पनी कपट- शलता एवं वा _ शूरता भी 
मते होंगे, परन्तु सत्यता की शोध करने वाला सभ्य समाज 
ग्ी उन्हें निया ज्ञहीसममता हे ओर उन्हें ऐसे २ निन्‍्य लेखकों 
ही लिपत कथाएँ पढ़ कर हुठात्‌ कहना पड़ता है कि “उपन्यास 
- मों और तिथियों के अतिरि और सब बातें सच्ची होती हैं 
ओर इतिहास में नामों तथा तिथियों के तिरिक्त और कोई बाद 
श्द््‌ | 
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सच्ची नहीं होती” इनका यह लक्ष्य समग्र इतिहापघों को और नहीं 
किन्तु मिथ्यात्व सेवियों के लिखे करिपत इतिहासों पर ही है । 
ओऔर ऐसे इतिहास तथा इतिहास लेखकों में हमारे जैन समाज के 
चिर परिचित वाड़ोलाल सोतीलाज शाह तथा तदिखित ऐतिद्दा- 
सिक नोंध का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने वि० सं० 
१९६५८ में यह ऐतिद्ासिक नोंध गुजराती भाषा में लिख प्रका- 
शित करवाई थी । इसके बाह्य आकार प्रकार (टाइटिल पेज ) 
को दे लोगों को यह आशा हुई थी कि इसमें ज़हर ज्ञातव्य 
ऐतिहासि घटनाओं का उल्लेख होगा, परन्तु जब उसे उठाकर 
उन्होंने. द्योपान्त पढ़ा और विचार किया तो सारी आशाओं 
पर पानी फिर गया और चित्त में अतिशय दुःख हुआ, क्योंकि 
शाह ने ऐतिहासिक नोंध के नाम पर जैन तीथडुरों की मूत्तियों 
की, जेनाचार्यों और ब्रा णों की केवल भर पेट निन्दा नहीं, 
पर साथ में ही जेनाइड्गप, जैनसाधु, जैनमंद्रि-मूत्तियों और 
सामायिक, पोसह, प्रतिक्रमण, अत्याख्यान, दान एवं देवपूजा 
का विरोध कर वालो की तिशय प्रशंसा की है | विशेषता यहद्द 
है कि ऐतिहासिक नोध लि ते समय शाह के हृदय में दी नहीं 
पि उनकी नख नस में साम्प्रदायिकता के विष की व्यापकता 
थी, यह. त इस पुस्तक के पढ़ने से स्वयमेव परिस्फूट हो जाती 
दे। हकेलि प्रत्येक वाक्य से विष वन करती हुई यह 
ध्तक अपने पृ १३५० पर से बताती है कि “लवजी ऋषि के 
एक खाधु को अपने मन्दिर में ले जाकर यतियों ने उसे तलवार 
काट वहीं मन्दिर में गाड़ दिया। »< »< »%८ यतियों की 
पट से सोमजी को एक रगरेज ने विष देकर उनका जाब ले 
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लिया इत्या-द्‌।” यदि इन गद््दित भूंठी बातों का प्रचार करने व वी 
इस पुस्तक का नाम ऐतिहासिक नोंथ न होकर “गप्प नोंघ? 
अथवा “विप वसन नोंध” होता तो इसकी आभ्यान्तर आकृति 
के अनुरूप द्वोता? कि ऐसी घछूणित को से तो उमय 
समाज में पारस्परिक वेमनस्थ की ही वृद्धि होतो है अतएवं उप- 
युक्त हमारा ल्पित नाम ही इस पुस्तक “यथा नाम तथा 
गुणः” के अनुसार ही युक्तियुक्त है । 


वक पक 


यह एक न्यायसंगत बात दे कि जब एक पक्ष की ओर 
ऐसा कोई अनुचित आज्षेप दूसरे पक्ष वालों पर पुस्तकों में प्रका- 
शित किया जाय तब वह पक्ष “पान स्वीकृति लक्षणम्‌”? के 
अनुसार चुपचाप नहीं वेठ सकता १ | क्योंकि मिथ्या आज्षेपों 
 श्रत्युत्तर न देने से अपरिचित जन उन्हें उच्ची तरह सम 
लेते देँ | बस, इसी को लक्ष्य में र श्रीमान्‌ ऋषभचंद्‌ उजमचंद्‌ 
कोठारी परइणपुरवालों ने वि०सं० १९६६ में “साध मार्गियों 
सत्यता पर कुठार” नाम की पु के लि शाह के मिथ्या 
आक्षेपों का बड़ी सम ॥ओऔर त्तियुक्त प्रमाणो से प्रत्युतर 
दिया था कि शाह पना निःधार जोवन में इस विषय 
का एक शब्द तक भो जद्चारण नहीं कर सका | किन 
र कवासियों को यह कच अच्छा लगा कि जैन जगत्‌ शान्त 
भाव और समाधि पूर्वक पनी त्मो ति में दत्तचित्त 
रहे | जब ' २! के प्रकाशन से इनकी भिथ्या त्यता पर पूर्ण 
अकाश पड़ने लगा तब इन्हें पि विरोध की सूकी शेर वर्षों 
दूबी कलहाग्नि को / बंड श्र न से पुनः अज्वलित कर न्‍्त 


[ २४४ ] 


ज में फिर से विरोध पेदा किया और गुजराती ऐ> नों० का 
हिन्दी भाषान्तर छपवाकर, पूज्य जवाहिरलालजी म॒० के व्याख्यानों 
मेंवितीणं । रू किया। न्यायतः उनका यह कर्तव्य था कि 
बेइ तको ठीक समभते कि व्यर्थ के खश्डन मण्डन से 
जउ : जैन जगत्‌ का ही ना करने वाली इस गुजराती पुम्तक 
की चचों जब २५ वर्षों से शान्ति होगद थी तो फिर इसका 
हिन्दी भाषान्तर क्या मतलब र सकता द्दै ? यही न कि जैनों में 
कोई हिन्दी का जानकार लेखक तो है द्वी नहीं जो इसको प्रत्युत्तर 
देगा, और ऐसा होने से अपना मतलब निकल जायगा परन्तु यह 

मम्नना केवल उनका अम ही है | जहाँ जहरीले कीड़े मलेरिया 
फैलाने गो उड़ते हैं वहाँ जगत र्णाथ कोई न कोई ऐसी हवा 
प्रवाहित हो ही जाती है जिससे उन कीड़ो का स्वयं इलाज हो 
जाता है । 
अरतु ! उस पुस्तक के हिन्दी भाषान्तर के पढ़ने से भी यही 
विद्त होता है कि इसके प्रकाशकों में शात्रीय और ऐतिहांसिक 
नके साथ सामयिक ज्ञान का भी पूरा अभाव है। उन्होंने 
ऐसा सोचा ही नहीं कि एक्य बढ़ाने के इस जमाने में छेशवधेक 
हित्य वितरण करने से हमारी हँसी होगी या प्रशंसा ? इससे 
लाभ होगा या हानि १। यद्यपि यह्‌ सबकुछ है किन्तु फिर भी 
निःसार पुस्तकों का प्रत्युत्तर देने में न तो मेरी छचि 
हे और न मेरे पास इतना समय ही है ।पर कई एक 
भद्विक सज्जनों ने मुझे हद से ज्यादा कहा सुना तो्‌ जमे 
उन भद्विक जीचों के भ्रम निवारणाथ सच्ची बातें जाहिर करने को 
कुछ समय निकाल नोंध का ग्त्युत्तर लिखने में हाथ डाला है | 
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दालांकि मैंने नोंध को पूरी की पूरी समालोचचा ३ उस में 
नहीं की है, और क्षीण कलेवर पुस्तक में ऐसा होना भी असंभव 
है किन्तु फिरभी जो ख् २ बातें थी उनका सम्रमाण सविस्तर 
सिराकरण कियां है । यदि स्थानकवासी भाई भी इसे निष्पक्ष णात 
बुद्धि  बिचारेंगे ओर आद्योपान्त पढ़ेंगे तो वास्तविक का 
निणेय स्वयमेव हो जायगा। तथा यह भी जाहिर हो जायगा ' 
कि वा० मो० शाह ने जैनों पर या लौंकागच्छीय यति श्रीपूज्यों 
पर जो मिथ्याउ5क्षेप किये हैं. वे प्रकृत में मैन धर्म को हो नि 
पहुँचानेवाले हैं. । शाह लिखित पुस्तक से जैन समाज में पारस्परिक 
चैमनस्य पर रागछेपकी बुद्धि के अलावा और कोई लाभ नहीं है । 
मैंसे शाह के आक्षेपों का निराकरण, शाह की भाँति वल 
कपोल करिपत बातों पर ही नहीं किया है किन्तु इतिद्दा 
प्रमाशों और खास कर लेकागच्छीय यतियों के प्रमाग्यों . किया 
है । आशा है पाठक गण | ३ ल्डु उस्त को आद्योपान्त पढ़ 
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क्र अवश्यमेव सारासार का विचार कर लाभ उठावेंगे, यददी 


शुभ भावना दे । 
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हि 45 ७ ३ आप हक हे 32 
3 प्रार्च न ऐं हासिक सस्ती पुस्तक < 
ह [१, जैन जाति होदय सचित्र प्रथमखण्ड--८, 
&. जैल-धर्म _ चौबीस तीथझूरों का तथा जैन जातियों- छे' 
'टे ओोसवाल, पोरवा , श्रीमालादि का इतिहास आठ वर्ष के 8, 
&% पूर्ण परिश्रम और सोध गज से तैयार करवाया है पू० १०५० ६ 
वयु सुन्दर ४३ चित्र । ज्ञानप्रचाराथ मूल्य केवल ४) ्् 
(8. [र]ओ ल लमभूषण 'समरसिंह' वि० चौदहवीं & 
' श॒ ढ्दी में एक ऐतिहासिक महापुरुष का उज्ज्वल इति- 
है हास है प० संख्या ४०० चित्र ८ मूल्य सजिल्द १।) 8, 
& [४] सवा खुच्न--जैन तत्व-ज्ञान का अपूर्व अन्थ 
है है। २००० वैष पूर्व श्री मद्राचक उसास्व॒ति भद्दाराज ने छः 
'$ जैनागमों का मथन कर तन तैयार किया था इसमें जेन 
हल शा हों की सुख्य-सुख्य सब विषय बड़ी खूबी से समझाई गई 
शक हैं। मूल अन्थ संस्क्रत में हैं, साथ सें द्िन्दी अनुवाद ठोक && 
'ह वि र पूर्वक तत्थ- ।नसय नित्षेप पद्दुव्य पट्द्शन खगोल 
(७ भूगोलादि सुगमता से बतलाई गई हैं कि साधारण मलुष्य & 
'छ घरबे आभी ।न कर सके। ४०० प्रष्ठ होने पर भी &े 
 भचाराथ सूल्य ॥) 2, 
€&+.. [४] शीकप्रबीधष ग?१ से ०५ जिससें श्री भगवती /&& 
'ड सूत्रव. वणा सूत्र के करीबन्‌ ३०० थोकड़े और १२ छि 
'छ बारह सूत्रों. हिन्दी अनुवाद जिसमें चार छेद सूत्र भी &&, 
'# भगमिल हैं।सू के ९) हम 
डे पता--श्रीर प्रभाकर झान पुष्पमाला, ॥्थ 
श्छ सुकाम-फलोदी (सारवा्ड) (3, 
9%%%७७%७७%७७७:७७७७७७ ७७७७५) 
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श्री वाड़ीलाल मोतीलाल हू, ऐतिहारि क नोंघ 
लि ते समय जनता हो विश्वास दिलाने को 

थे प्रथम निम्न लिरि. प्रतिज्ञा करते हैं ६ । 
“यह लेख लिखते वक्त मने यह निश्चय किया हे कि 


“ किसी का पक्तपांत या विरोध नहीं करूँगा, ओर अपने. 


निश्चय को प्रभु की साक्षी से पालन करूँगा ,८ » /* 
'ऐति, नों, प्रष्ठ ३७? 


हू यह प्रतिज्ञा करने के तू इस प्रति पालन 

किस हसे करते हैं जरा इसका भी ठ नमूना दे लें। 
हेतिहासि नोंघ लि ने में शाह का ।स हेतु ल्ोकाशाह को 
जोवन लिखने का द्वी है प्र यह ध्वोना अनुचित भी नहीं है । 
न्तु सभ्य ले कका यह एकान्त कत्ते है कि वह्द पने 
पुरुष की प्रशंवा के चाहे लही क्‍यों न बॉय ? किंतु 

दूसरे तटस्थ पुरुषों की भूँठी और णित निंदा रना को 
योग्य नहीं । लेकिन शाह ने इ की कतई परवाह न रह 
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नियम को किस तरह अपनी झुबुद्धि के पैरों तले कुचला दे ९ 
इसको हम आगे चल कर स्पष्ट करेंगे । 

किसी भरी व्यक्ति का इतिहास लिखने के पहिले उस व्यक्ति 
सर संबन्धित इतिहास साप्रम्मी की आवश्यकता रहती है #िंतु 
लोंकाशाह का जीवन लिखते समय शाह के पाख क्‍या साम्रप्री 
थी ? इसका खुलासा हम शाह के शब्दों स्रे ही कर देते हैं:-- 


५ » ८ इतना होने पर भी हम उनके खुद के चरित्र 
के लिए अबी अच्धेरे में हा हे ८ ५८ लॉकाशाह कौन थे ? 
कब ? कहाँ २ फिरे, इत्यादि बातें आज- हम पक्की तरह से 
नहीं कह सकते हैं । जो कुछ बातें उनके बारे में सुनने में 
आती है उनमें से मेरे ध्यान में मानने योग्य ये जान 
पड़ती हैँ ५ » 

ऐ. नो. एष्ठ ५३ 


रे 


» » % पर इस तरह का उल्लेख उनके निगुणे भक्तों 
ने कहीं नहीं किया कि लॉकाशाह किस स्थान में जन्मे ? 
कब उनका देहान्त हुआ ? उनका घर संसार केसे चलता था 
वे थे किस सूरत के, उनके पास कोन २ शास्त्र थे ? इत्यादि 
२ हम कुछ नहीं जानते हैँ । 


भर 8१ तह 
में इस बात को अन्लीकार करता हूँ कि मुझे मिली हुई 
हकीकर्ता पर मुझे विश्वास नहीं हे क्योंकि हमारे यहाँ इति- 


२७९ प्रतिज्ञा और उस झा पालन 


हास लिखने की अथा नहीं होने से जुदी जद याददास्ती में 
जुदा जुदा हाल लिखा है +८ ८ » 
इस प्रकार श्रीमान्‌ शाह, प्रभु की साक्षी पूवेक उपरोक्त ले 

लिखते हैं इससे इनकी लि । बातों में किसी प्रकार की अखत्य 
एवं शंका को स्थान तक नहीं मिलता है पर शाह को यदि पूछा 
जाय कि जब आप दोंकाशाह के विषय में कुछ भी नहीं जानते 
हैं कि यह कब जन्मे ? कब मरे ९ तथा कैसे इनका घर संसार 
चलता था ? कहाँ २ इन्होने भ्रमण किया, कौन शा इनको 
श्राप्त थे इत्यादि तो फिर आपने अपनी ऐति० नोंध में लोंकाशाह को 
चड़ा भारी हकार, धनाढ्य, राजकर्मचारी, विद्वान, | 
मर्मजझ्ञ और एक ही वे में अपने नव निर्मित मत को भारत 
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैलाने में ला  चे - 
वासियों गो दया धर्मी बनाने वाल्ां किस आधार से लिखा है ९ 
क्योंकि उपयुक्त भवत्‌ श्रमाण से न तो भूंठ ही लि सकते हैं और 
न लोंकाशाह विषयक आपके पास छुछ प्रमाण ही हैं तथा यह्‌ 
भी संभव नहीं क्रि आप पने अतिशय ज्ञान पूवक ये सब बातें 
लि देते ? फिर सम में नहीं अआताहै कि ये बातें आपको 
कैसे मालूम हुईं | क्या लॉकाशाहू य॑ तो जन्म ले के आपके 
अंदर नहीं आ घुसे हों कि जिन्होंने अपना खारा ॥ रा 
किस्सा तिशयोक्ति पूवक व्योरेबार पसे लि वा दिया ९ 
यदि आपने लोंकाशाह का जीवन ल्पित उपन्यास लि ।॥ है तो 
प्रभुकी साक्षी से की ई पको प्रतिज्ञाका पालन शों र॒॥, 

गैर स ॥लि । है तो पूव में प्रमाणों. भाव । रोना कया 
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रह के तौर पर बतलाता है ? अतः खतः आपकी नोंध की 
सत्यता में देह होजाता है। 
वस्तुत: लॉकाशाह का जीवन केसा था, इसका तालिक 
विवेचन हमने “लोंकाशाह के जीवन पर ऐतिद्ासिक प्रकाश 
न क पुरत में लॉकाशाह के समकालिक साहित्य के आधार 
पर ३२ २६ यों पर पच्चीस प्रकरण लिख कर, इसी पुरतक के 
थ॒द्वित करवा दिया है जिन्हें इच्छा हो वहाँ देखलें । 
उदाहरणाथ, उस ले का सारांश यह हैः--“लेकाशाह 
का जन्म वि० सं० १४८२ में लींबडी नगर में दशा श्रीमाली 
डूंगरशाह की चूडा भार्या की क्षि से हुआ था। जब लेकाशाह 
ठ वर्ष के ए तब आपके पिता का देहद्दान्त होगया । ढौंकाशाह 
की बाल्या5वस्था में ।पकी झुआ ( फूफी ) के बेटे लखमसी ने 
प॒ जो थोड़ा बहुत द्र॒ शेष बचा था उसे हड़प कर लिया 
बाद में लोंका की १६ वर्ष की ।|य में उनकी माता भी काल- 
कवलित होगई | लौंका हू एक दम से निराधार होगए और 
लीं / हेड़ अहमदाबाद ये | वहाँ कुछ काल तक नौकरी कर 
गी मिथ्याउभिसानिता के रण उसे बीच में ही छोड़ कोड़ी 
टकों की थैलो ले नाणा री का घंधा करना शुरू किया! उस 
समय लॉकाशाह्‌ ये सदा देवपूजा व सामायिकादि क्रिया करते 
त यतियों के यहाँ उपासरों में व्याख्यानादि सुनने जाया करते 
थे। यतियों के आचारादि के विषय में लॉकाशाह और यतियों के 
पस सें तकरार होगई | लॉकाशाह की प्रकृति अति उप्र और 
अ३ न वाली थी। तः यतियों ले उनका अपमान कर उपा- 
सरा से हिर कर दिया । तब लौंकाशाद वहीं बाहिर आ के बैठ 


२५१ लोंकाशाह. जीवन 


यतियों #ी निदा नेलगा। . म आपके मिन्र यद्‌ 
( मुसलमान ) लि रे का हयोग मिल्लग तो उस 
न के संसर्ग एवं उपदेश से लोंका [ह की द्ि में 
वि र हो आया | यतियों का निमित्त ले, मन्दिर उपासरों से” 
विरोध के कारण लौंकाशाह ने जैन [घु, मैनागम, जैन मंदिर 
मायिक, पौसह, प्रतिक्रमण, प्र॒ख्यान दान और देव पूजा का 
बहिष्कार करते हुए, पाप-पाप, हिंसा-हिंसा [दि की पुकार कर 
पना ए ॥ सत खड़ा र दिया, परन्तु हमदाबाद कोई 
छोटा गाँव तो था नहीं जो मट से ल्ोंछ्ाशाह्‌ की वहाँ तूती बोल 
जाती, प्रत्युत अहमदाबाद तो तत्समय में जैनों का प्रधान केन्द्र 
था, तः वहाँ लॉ ॥ हू की थोथी आवाज को कौन सुनता ? 
वहाँ । खि ओर तिरस्कृत हो लोकाशाह अपने नम स्था« 
लींबड़ी गए और व्दाँ पने फूफी . बेटे भाई ल मसो जो. 
व का प्रधान राज कमचारी था उसकी शरण जा ब हाल सुना 
कर पने मन के दूषित विचार प्रकट कर दिये, तवच ली ने 
कहा कि तुम लींबडी के राज्य में बेघड़क हो अपने विचारों का 
प्रचार करो | परन्तु ली. शाह य॒तिवबृद्ध ओर पड़ थे 
: इतने संकुचित मय में पने य॑ं प्रचार नहीं कर 
” | फिर भी भवितव्यता वश उन्हें भाण आदि तीन सम ष्य 
मिल गए, और लोंकाशाह को समझाया कि [प्‌ जो खामा- 
यिकांदि £$+ ॥7 का विरोध करते दो यद् ठीक नहीं; कारण,. 
इनके बिना न तो श्रावकों काम चलता है पर न आपका दी 
चल गा | उस समय कालाति म से लौं शाह का 
क्रोध भी हो ग था, : भा [दि हना: 


9०६ 
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उन्होंने शीकार कर लिया। तथा पूव में अज्ञता वश जो सामा- 
यिकादि क्रियाओं का बहिष्कार कर पाप सच्चय किया था उसके 
माजनाथ पश्चाताप और प्रायश्वित कर गोशाला की भाँति 
अपनी (त्मा को सम |या परन्तु पकड़ी हुई बात एकदम 
छूटनी श्किल हो जाती है फिर भो जैव यतियों ओर जैन मन्दिर 
के साथ उनकी जो मनोमालिन्यता थी वह समया5भाव के 
कारण दूर नहीं हो सकी क्‍योंकि वि० सं० १५३२ में तो लोंका- 
शाह का देह्दान्त ही हो गया पर जो लॉकाशाह की विद्यमानता 
में ही भाणादि तीनो म ष्यों ने बिना गुरु स्वयं साधु वेश 
'पहिन लिया था, लौंकाशाह के पश्चात्‌ लौंकाशाह के नाम से ही 
अपना लोकामत फेलाना शुरू किया, इत्यादि-- 
संक्षेपमें लॉकाशाह का सच्चा और प्रमाणिक यही जीवन इति- 
'हास है,और इस विषय में वि०सं० १५४३ के पं० लावश्य समय 
के वि०सं० १५४४ के उपाध्याय कमलसंयम के १५२७ तथा मुनी- 
विका के एवं वि० सं० १५७८ के लौंकागच्छीय यति भानुचन्द 
तथा बाद यति केशवजी और स्थान० साधु जेठमल जी के लिखे 
भंथ, इससे सहमत है । किन्तु आधुनिक वा० मो० शाह के लिखा 
हुआ लोंकाशाह के जीवन चरित्र मे और पूर्वोक्त लेखकों के लेख 
से बढ़ा भारी अन्तर नजर आंता है अतः यह स्वतः सिद्ध है कि 
शाह का लेख सारा का सारा उनकी खुद की करपना का ढाँचा 
'दै । शाह की लिखी समग्र दलोलों का हमने अपनी लौंकाशाह के 
जीवन परऐतिहाप्तिक प्रकाश नाम की पुस्तऊ में सप्रमाण निराकरण 
किया है, त्दर्थ अब उनका पुनः पिष्ट पेषण करना उचित नहीं, 
"जिन किन्हीं को आव कता हो, उसे पढ़कर अपना निर्णय कर लें। 


२५३ मूर्तियों की आचीनता” 


परमेश्वर की क्षी से प्रतिज्ञा करने वाले शाह ने लों शाह 
गी ओट मात्र ले जैन तीथ रो 3 प्रतिमाओं गे जिस प्रकार 
निन्‍्दा फी है उसे यहाँ बतलाने की अब कुछ. वश्यकता शेष 
नहीं रह जाती । क्‍योंकि शाह के मय में और [के सम्तय 
में निशादिन ॥ अन्तर है । जो लोग द्वादश वर्षीय दुष्काल में 
शिथिलाचारियों रा मूत्तिपूजा का आरम्भ मानते थे वे ही. ॥ज 
गवान्‌ महावीर प्रश्ु के बाद केवल ८४ वर्षा में ही विहिता- 
चार्यों द्वारा प्रतिष्ठित मूत्तिपूजा का अस्तित्व अजद्भीकार रते हैं | 
इस हालत में उस सामयिक चर्चा. यहाँ स्थाव देना अ प 
युक्त है, परन्ठु केवल ।स स्थानकमार्गी मुनि श्री मरिणलालजी | 
१ एक उदाहरण दे के यह बत । देना चाहते हैं १ अब मूत्ति- 
पूजा विधधक शडन मण्डन करने की किंचित्‌ भी जरुरत नहीं: 
है । वे कहते हैं:--- 

“ सुवाहित आचायों ए श्री जिनेथ्वर देव भी ग्रतिमा नूं 
अवलम्बन बतादव्य अने तेनुं जे पारिणाव मेलवता आचार्यों ए 
धार्यु हतुं ते परिणाम केटलेक अशे आव्यू पण' खरूं। अथात्‌ 
जिनेश्वर देव नी प्रतिमानी स्थापवा अबे तेंनी अति (पूजा) 
थी घणा जनों जेनेतर थता अटक्या अने तेम करवामा ओ 
आचार्यों ए जेन समाज पर महान्‌ उपकार कर्यों छे अम 
कहवामां जरा ए आतिशयोफि नथी 

प्रभशुचीर पटावली प्ृू० १३१ 
मूर्चिपूजा और शब्रुअय, गिरनार आदि तीर्थों की पुष्ठी के: 
लिए ।पने केवल जैन धार्मिक साहित्य का ही नहीं, पर कई 


ऐ० नो० की ऐतिहा सकता २५४ 


एक जैनेतर धर्मों के वेद और पुराणों का भी परिशीलन कर 
अनेक प्रमाण देकर हजारों लाखों वर्ष पृ के तोथ और मूत्तियों 
का होना सि. कर दिया है, देखो | स्वामीजी कृत प्रभुवीर पटावली 
पृष्ठ ५ से १९ तक । खामीजी की इतर निष्पक्ष न्याय प्रियता के 
लिए उन्हें धन्यवाद देना हमारा प्रथम फर्तंव्य है । 


अस्तु । आज जो मूत्ति विषयक ऐतिहासिक आचीन प्रमाण 
स्थानकवाश्षियों को मिले है, वे यदि वा, मो, शाह के द्ाथ भी लग 
जाते तो उक्त महाशय ऐसी लीचर दलीलें देकर कर्म वन्धन के 
पात्र कदापि नहीं बनते । वे प्रमाण आज यत्र तत्र मुद्रित द्वो चुके 
हैं, इतने पर भी संतोष न हो, वे मेरी लिखी “मूत्तिपूजा का 
प्राचीन इतिहास” नामक पुस्तक देख मूरत्तिपूजा की श्राचीनता 
के पोषक प्रमाणों दो पढ़लें, और अपना अन्तिम निणुय कर 
जैन तीथहूरों की मूत्तियों की द्रव्य भाव से पूजा कर अपने 
आत्म-कल्या संपादन सें संलग्न रहें । 

श्रीमान्‌ शाह ने अ ॥ ऐतिहासिक नोंध को पूर्णतया लिख 
उसे समपंण करने के समय जिस निष्पक्ष सनोबवृत्ति को परिचय 
दिया है उसकी यहाँ प्रथक आलोचना करने की कोई आवश्यकता 
भ्रतीत नहीं दोतो, कारण, शाह की यह दूषित कल्पना ख्र्य॑ 
स्थानकवासी समाज को भी अनुचित एवं असामयिक प्रतीत हुई 
है, जिससे उन्होंने नोंध का गुजराती से हिन्दी भाषान्तर करते वक्त 
उस विषय को पुस्तक में से कतई निकाल दिया है।यत्यपि न्‍्यायत 
यह ठोक था, परन्तु इससे शाह की निंयय भनोबृत्ति की तो जरूर 
भत्सना ही हुईं है; फिर भी इससे एक लाभ है कि इस कल्पना 
को लक्ष्य कर अन्यान्य ले क शाह के विषय में जो अपने 


२५५ तसकर बृति का नमुना 


विचोर प्रऊट करते, उस बचने का शाह को जरूर प्रश्नेय मिल 

गया है । इस बुद्धिमानी के काय से यद्‌ भी प्रकट होता है कि 

भा उन्तरकार समयज्ञ तथा व्यथ के हानिमप्रद रू को दूर 
रना चाहते हैं | 


इपले आगे चल्लकऋर पाठक शाह की निष्पक्ष पात बृत्ति का 
नमूना फिर देखें कि उन्होंने अपनी नोध के पछ ४७ से भगवान्‌ 
महावीर के वाद जो आचांये हुए, उनका जीवन इतिहास लि 
गी जो उदारता दिखाई है, पर वह शाह के माने हुए ३१२ सूत्रों से 
सिद्ध नदीं होती, ओर यदि य मानें कि यह इतिहास इन्होंने ३२ 
त्रोंसे नले कर अन्य जैनाचायोँ के निर्मित ग्रन्थों से लिया है तो 
जनके अन्दर से कई एक प्रधान घटनाओं को निकाल देना यह कोई 
निष्पक्ष न्याय प्रियता | परिचय नही है। यह तो मात्र तिनिंदनीय 
चोरी प्रश्या का उदाहर है । योग्यता तो यद्द थी कि शाह को 
यदि जैनाचारयों की लि ॥ वे सत्य घटनाएँ नाप नद्‌ थीं तो उन्हें 
ज्यों की त्यों लिख फिर उन पर पना तंच्रनोट लगाना था, 
परन्तु प्रंथकत्ता की मूल रचना को ही दहृड़प. मानों एक 
सत्य. हित्थ का खून करना है और ऐसा करना व. - 
रण तथा विशेष कर प्रभु री तजक्ञी निष्पक्ष भाव लिखने 
की प्रति ॥ करने गले शाह . लिए तो लज्जा ॥ह्दी रण है। 
नीचे जरा नमूना देखलें: -- 


(१ ) चाय शबय्यम्भव सूरि के इतिहास में य स्तम्भ के 
गेचे श्रो न्‍्तीनाथ की प्रतिमा थी ्ेर उच्तके दुशन . ही 
प्‌ प्रतिबोध पाकर य.. काय ड़ जैन धर्म की दीक्षा ॥ 
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थी, परन्तु शाद्द ने प्रतिमा पूजन सिद्धि के भय से इसका कहाँ. 
भी उल्लेख नहीं किया । 

(२ ) आचार्य भद्रबाहु मी ने दस सूत्रों पर नियुक्तिएँ 

$ई थीं, और उन नियुक्तियों में शबन्लुजय, गिरनार आदि 
तीथों की यात्रा करने से सम्यक्त्व निर्मेल होना बतलाया है। 
जिसे भी शाह ने छोड़ दिया । 

(३ ) आचाये मुहस्ती सूरि के इतिहास में आपने सम्राद 
सम्प्रति को प्रतिबोध कर जैन बनाया, और आचार्यश्री के 
उपदेश से स [ट संप्रति ने भारत के बाहिर पाश्चात्य प्रदेशों में 
भी जैन धर्म का अचार किया, तथा भारतमें सवा लाख नये 
मन्द्रि बनाए । और ६०००० जीण मन्दिरों का उद्धार करवाया, 
इत्यादि, जिसे भी लिखने से शाह ने आनाकांनी करदी । 

(४ ) आचाय व मी के इतिहास में बोधराजा जेन' 
मन्दिरों के लिए पुष्प नहीं लाने देते थे । आचाय वजल्वामी ने 
अपनी लब्धि के प्रयोग से पुष्प लाकर बोधराजा को अतिबोध 
कर जैन बनाया | इसका उल्लेख भी शाह ने छोड़ दिया । | 

(५ ) आंचाय सिद्धसेन सूरि के इतिहास में उन्होने राजा 
विक्रम को प्रतिबोध दे जैन बनाया और अबंति पाश्चनाथ का 
तीथ प्रकट किया, इसका निर्देश भी शाह ने छोड़ दिया, तथोसाथ 
में ही सम्राट विक्रम ने श्री सिद्धाचलजी का विराट्संघ निकाला, 
उस्ते भी नहीं लिखा । 

इत्यादि-जहाँ जहां मन्दिर मूत्तियों का उल्लेख आता है, वहॉ 
वहाँ शाह ने अपने पूर्वजों की तस्कार बृत्ति का अनुकरण कर. 
उस विषय को ही निकाल दूर फेंक दिया । हम पूछते हैं कि शाह. 


रण जैनाचार्यों के ग्नन्‍्थ 


गी इस अनुचित बूत्ति से उमकी पूर्व प्रतिज्ञ। का क्‍या बलिदान 
नहीं हुआ है ९ 
इससे आगे शाह ने अपनी ऐ.नो, पृष्ट ३० में कई अवाचीन 
आधचारयों के रखित ग्रंथों के उदाहरण देकर अपनी अनभिनज्ञता का 
दिगद्शन करवाया है। क्योंकि शाह के मान्य मत की दूटी फूटी 
टटपूँजी दुकान से तो मिलता ही क्‍या है ? जिसका कि शा॒दह्व 
पनो पुस्तक मे खतंत्र बुणव करते। हा, जेनघर्म जरूर विशाल 
दुकान रूप है जिसमे अच्छा मे अन्छा सब तरह का माल 
मिलता है जैछे जैनागमों में बारहवॉँ दृष्टिवाद नामक अद्गभ है 
जिसमें घार्मिक, राजनेतिक सां घारिक, व्यापारिक, वंच्य क, ज्योतिष, 
शकुन, खरोदय, सम्राम, मंत्र, यंत्र आदि सांसारिक छोटे से 
बड़ा सब श्रकार का उल्लेख है। ऐला कोई मी विधान 
शेष नही है जो इस दृष्टिवादांडग में नहीं हो ! इस हृष्टिवाद 
के रचयिता भी कोई साधारण व्यक्ति न हा कर स्वयं तीथड्लुर 
गणधर हैं और इनकी परम्परा मे अनेझो घम धुरन्धर बड़े बड़े 
विद्वान आचाय हुए है, जिन्होंने अनेकों विषयों पर अनेकाडइनेक 
उत्तम ग्रंथ रचे हैं । पर शाह को इतना ज्ञान दी कहाँ है कि 
बस्तु-घ॒र्स का प्रतिपादन काना ज्ञान का विकास है और आदेश 
उपदेश देना तथा नहीं देवा यह चारित्र घम्म का रक्षण हे। जब शाह 
कई एक साधारण प्रंथों को देखते है तो उनका पेट फूल उठवना है, 
ओर जैनाचार्यो की मिथ्या निंदा करने को उतारू हो जाता हैँ, पर 
खास शाह के माने हुए ३९ सूत्रो में चम्द्रप्ज्ञाप्ति और सूय त्द्ञाप्ति 
नामक सूत्र है उनको देखने पर यई माछुम होगा कि इन मूल 
सूत्रों में भी केसे के 9 विधान है जो नक्षत्रों के अधिकार में आते है। 
५१७ 
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क्या वस्तु घर्म का अ्रतिपादन करना, यह जनता वो उपदेश 
देना है ? नहीं | यदि नहीं है तो फिर शाह को सममना चाहिये 
कि उन प्रन्थकारों ने वस्तु घर्म का प्रतिपादन करने में क्‍या 
बुरा किया, उनकी ओट में जैनधर्म के स्थस्भ धुरंधर आचार्यों 
की निदा की जाय फिर भी कोई व्यक्ति यदि जैनधर्म के विरुद्ध 
छु लि तो उसकी जिस्मेवारी समस्त जेनसमाज पर कदापि 
नहीं हो सकती । 
शाह, य॑ क्‍या यह मानने को तैयार हैं कि यदि कोई 
स्थानक्वासी अपने समाज मान्यता के विरुद्ध कुछ लिखे तो 
उसका उत्तरदायित्व सब स्थानकवासी समाज पर होगा ९ । 
शायद्‌ यह संभव हो सकता है कि यदि शाहकी एक आँख 
में पेचक का रोग होगय। हो तो उनका लक्ष्य बिन्दु जैन-बम 
के उत्तमोत्तम ग्रन्थो की ओर नहीं जा सका हो। जेसे:--“अने- 
का तजयपताका, अनेकान्तवाद-प्रवेश, स्याद्वाद्रक्लाकर, स्याद्वाद्‌ 
मरी, सम्मतितके, प्रमाण नय तत्त्वाइलंकार, न्‍्यायाउडलोक, 
न्यायाउवतार, न्यायाउम्रततरद्धिणी, न्‍्यायप्रवेश, नयचक्रवाल, नय 
द्रव्यप्रमाण, द्वव्याइलक्लार, कर्मग्रन्थ, कमप्रकृति, पंचासक, 
पंचप्रमाण, प्रमाणमीमांसा, दत्वप्रवेश, सर्वज्षसिद्धिअकरण, अध्यात्म 
कमल मात्तेण्ड, अध्यात्मसार, अध्यात्मदीपिका, अध्यात्म 
कह्पदुम, ध्यानलार, ध्यानदीपिका, योगप्रदीप, योगकरुपद्रस , 
योगसार, तत्वाथप्ून्न, षड्दशनसमुचय आदि हजारों लाशों 
प्रन्थ हैं जिनकी कि पौवौत्य और पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त 
ऋणठ से भूरि भूरि प्रशंसा की है। परन्तु वा० मो० शाह को 
इससे क्‍या मतलब; उन्हे तो “येन केन प्रकारेणए” जैमाचार्यों को 


घ 
कं; 


२५९ जैनाचार्या के अन्य 


इलका दि ना तथा उन ॥ निंदा करना है ररइ के हिए वे 
अच्छे बुरे चाहे जिस विप्ती मागे का अवलंबन करने हे ते र 
हें | शास्त्रकारों ने ठीक ) कहा है कि “काग त्ता माणसों, 
सृ१ र गैर साँडा ये अच्छे पदार्थों को छोड़ बुरी वस्तुओं पर ही 
अपनी जीभ लप लपाया करते हैं और बदला में विषय उगलते हैं ।” 
आगे जैनाचार्यों के ज्ञान के विषय शाह के ये उद्गार उन जेना- 
चार्यों के प्रति व्यक्त किये हैं जो मन्दिर मूत्तियों के मानने वाले और 
मुँह पर दिनभर मुँहपत्ती बाँयने का निषेध करने वाले हैं । वोंकि 
शाह स्वयं तो मन्दिर मूर्तियों की पूजा छोड़कर और दिनभर मूँ 
पर मुँहपत्ती बाँधने में ही जेनधम को उन्नति मानता है, और यह 
न(त्स्तुत: अज्ञान ) उन पृववर्सी जैनाचायों में नहीं 
था, और न उउत्होंने ऐसा उपदेश ही दिया, इस 
ये घुरन्धर जेनाचाय शाह को फूठी आँख भी नहीं सुहाते हैं । 
आगे शाह ने जो आक्षेप आचायों के उन अज्ोकिक चमत्कारों 
पर किया है, यह भो शाह को मात्र अज्ञता ही हैं । शाह ने 
शायद इन चमत्कारों को बच्चों का ज्ञ ही सम लिया है, 
पर यह ऐसा नहीं है । शाह यदि किन्दीं जेन विद्वान की कदम- 
भोषी र उनसे उ्त्पत्तिक-खन्न सुनने का कष्ट करते तो उन्तका 
यह श्रम भी दूर हो जाता, और यह पता चल जाता कि जैन 
धर्म में इन चमत्कारों का आसन कितना हँचा है और ये 
किन घोर तपों द्वारा प्राप्त होते हैं । जेनशा . जिन्हें लन्धि नाम 
पुकारते हैं बही चमत्कारों का पर्योयवाची शब्द है | जब 
एक समय शाह के पूवज तथा लोंकाराह आदि के 
पुवेज जो कि सांस, सदिरा, व्यभिचार [दि व्यसनों का 
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सेवन कर नरक के अधिकारी वन रहे थे तत्र भी तो इन्हीं 
चार्यों ने अपने आत्मिक चमत्कार बता कर उन नरकामिम्मुख 
मनुष्यों को जेनघर्म में दीक्षित कर उन्हें तथा उनकी सन्‍्तान 
को मोक्ष या स्वग के अधिकारी बनाया था, प्रत्युपकार में शांह 
आज उन्हीं आचायों का ऐमे निंद्य शव्दो से प्रत्युपकार कर 
रहा है, क्या शाह की यही कृतज्ञता दृष्टि है ? यदि हॉ! तो 
ऐसे ऋतज्ञो को एक बार नही अनेकों वार सभ्य संसार की ओर 
से धन्यवाद (!) है ' 
बस्तुत: जेनाचार्यों ने अपने ज्ञानोपदेश ओर आत्तमिक 
चमत्कारों से केवल जनसमाज का ही नहीं अपितु जनेतर एवं स्व 
संसार का हित साधन किया दे, परन्तु कतध्च और दृष्टि राग 
रोगी बा० सो० शाह को उपकार अपकार के रूप में ही नजर 
आता है । अरे शाह | उन आचार्यों में ज्ञानोपदेश की शक्ति थी या 
नहीं और उन्होने कोई उन्नति की, या नहीं ९ इसकी वाघ्तत्रिकता 
को तो जेन और जैनेतर सुज्ञ समाज भले प्रकार से जानता ही 
है, आपको उन्हे बताने की कोई जरूरत नहीं | पर हाँ ! आप 
के माने हुए उत आ।वाय प्रवरों के ज्ञान और उपदेश का नमूना 
तो जरा आप को दिखाना था कि जिन्होंने सिवाय जैनों के पतन 
ओर ऊेनो पर कलइ्ु कालिमा पोतने के और भी कोई खंधार में 
आकर काय किया था ९ 
शाह ने ऐ० नो० प्ूष्ट १८ पर एक दुष्काल का वणुन्र करते 
वक्त जैन साधुओ के हाथ में दंड रखने को प्रथा को और श्रावक 
के वन्दना करने के अनन्तर आचायश्री की ओर से दिये जाने 
वाल 'घमलाभ नामक आशोवचन को डपहास का रूप दे उसके 
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विषय में नितान्त अ ता का परिचय दिया है | पर शाह को यह 
मातम नहीं कि जैन साधुओं को गमन समय में दंडा र ना श्री 
दृशवैकालिक सूत्र, प्रश्नव्याकरण सूत्र, भगवतीसूच्र, व्यवहारसून्र 
निशीथसूत्र आदि धार्मिक अन्थों में परम आवश्यक बतलाया है, 
ओर ये सब सूत्र १२ सूत्रों. न्तर्गतहें तथा शाह य॑ इन्हे मानते 
हैं । इतना हो क्‍यों सथा० साधु अमोल पिजी ने पूर्वोक्त सूत्रों 
के हिन्दी अ वाद में साधुओं के दंडार ने का विधान अच्दी 
त्रहसे कियाहे | पक्षपातका चस्मा दूरकर शाह जैनशा सुनता तो 
महापुरुषों को निन्‍दा कर कर्म बन्ध करने का समय नहीं आता ॥ 
“घर्मलाभ” के विषय में तो स भगव'न्‌ महावीर प्रथ्ुु ने 
भी सुलसा चरित्र मे सुल्सा को घमलाभ कहलाया था। ननन्‍दी- 
सेन मुनि ने वेश्या के घर जाकर जब उसे “घरमलाभ' दिया, तब 
वेश्या ने कहा, यहाँ तो अर्थलाम है, इस डपाख्यान का हमारे 
साधुसागगी भी मानते हैं । तथा हरकेशी सुनिने भी य मण्डप 
में जाकर सवप्रथम तन्नस्थ त्रा ण॒ुको घर्मलाभ द्वी कहा था । इसी 
प्रकार आगे चलकर भगवान्‌ महावीर प्रभु के ३० वर्ष बाद 
आतनाय श्रीस्वयंप्रभसूरि ने श्रीमालनगर की रा भा में प्रवे 

करते व जब राजा ने सामने ॥कर आचायश्री को वन्द्‌ 

की तो आचार्य श्रीस्रय॑प्रभसूरी ने राजा को धर्मलाभ दिया। 
शिवपुराण नाम्रक एक प्राचीन ग्रन्थ#में भी इस बात का उल्ल 

है कि जैनमुनियों को जब कोई आकर नमस्कार करता है तब वे 
प्रत्युत्तर में सब प्रथम उन्हें , घर्मलाभ कहते हैं | पर शाह  द्वेष 


की 





$& स्थानकवासी साधु मणिछाबजी अपनी अस्ुचीर पटावली” 
नामक पुस्तक के प्रष्ठ ८ पर शिवपुराण अध्याय २१ छोक २६ को उद्धत 


र 
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तो सीमा को उलाँध गया है अतः उन्हें वन्दना के आशीवाद रूप 

में दिया जानेवाला घर्मलाभ शब्दभी खटक रद्दाहै किन्तु यद शाह 

की मिथ्या अआ्रान्ति है। शाद्व को पहिले यह तो विचारना था फि 

जब शाह के घर्माचाये पहिले “हॉमी” और अब “दयापालो'' 

हते हैं यह किस आधार से कहते हैं । 

वार में घरलाभ आशीर्वादाउबस्मक है, जब दथा उपदेश 

। जब भ जन आ के साधुकों नमस्कार करते हैं तब साधु द्वारा 

उन्हें उपदेश के स्थान में आशीवोद देना दो युक्तिग्रुक्त एवं न्याय 

सह्ृनत है. अतः वन्दनाउनन्तर जैन श्रावक के पति "“घमलाभ 

थातू सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन व दानाइडदिक धर्म की वृद्धि हो ऐसा 

रण करते हैं ! परन्तु शाह एवं शाह के पूर्वजों को इतना 

तैकि ज्ञान भी कहाँ कि वन्दना करने वालोंको श्राशीवाद देना 
चाहिए या उपदेश, इसका निर्णय कर सकें ९ 

ई लोग ऐसा भी कह उठते हैं कि साथुको गृहस्थो के 

धर में चुपचाप जाना चाहिये कि जैसा द्वो वैसा नि्वध् आहार 

शी मिल जाय, क्योंकि धर्मलाभादि फोई संकेत करके जाते में 

थ दोष गा देने की शंका रहती है ? यह कहना नीतिशाख्र 

भि पका है। क्योंकि एक गृहस्थ दूसरों के नहीं पर अपसे 

ज ।है उस भी कुछ संकेत करके जाता है क्योंकि 

घरमें स्वयं. न करतीदो या असावधान लज्जातज के बैठी हो तो 


कर कांभ बाबर को ५००० वर्ष का आचीन बतलाया हें. तशथ्वा --- 
“पर्मलाम” परन्त्वं, वदन्‍्त स्ते तथा स्वयम्‌ । 
माजनीं धायमाण। स्ते, वर खण्ड विनिभिताम्‌ ॥ २६॥ 








२६३ जैन साधुओं. धर्मंलाम 


वे सावधान होजाय | तब साधु जैसे महाविवेकी पुरुष, चोर की 
तरह गुपचुप फ़िसी के घरमे जाना केसे पसन्द करसके ? उनको 
तो घमलाभादि संकेत अवश्य करना ही चाहिये | अब रही आदार 
पानी की बात,सो जो श्रावक [घधुओं का आचार व्यवहार जानता 
है वह तो कदापि सावद्य को निर्वद्य कहेगा नहीं कारण ऐसा 
करने से अल्पायुष्य का बन्ध होता है और जो साधु । का रागी 
ही नहीं है उये ऐपा करने को जरूरत ही क्या ! दूसरा, साधु बड़े 
ही विवेकी होते हैं । वे स्वयं अपनी प्रश्ञासे व छुजान के हैं 
और साधु जो दोष टालतेहेँ वह भी व्यवह्यारसे क्योंकि निश्चय तो 
तिशय न वाले ही जानते हैं परन्तु लोकव्यव 7र न जानने 
वाले साथु कभी चोरों की तरह गुप चुप गृहस्थों के घर में अरवे 
करते से धो । खाकर लज्ञत होते हैँ इसके लिये एक 
शर उदाहरण हे किए विवेकह्दीन सथा० साधु ने ए ग्रहस्थ 
घर में गुपचुप चोर की तरह प्रवेश किया। उस मय 
उप्त घर में स््री पुरुष ए न्‍न्‍त में काम क्रीड़ा कर रहे थे। सा ने 
न्द्र जाकर क॒द्दा, बाई सूजति है ? उस रुष को इतना गुस्सा 
या कि साधु. एक लप्पड़ जमादी । उस समय उसको सहसा 
हना पड़ा कि जो संवेगी साधु संकेत पूर्वक ग्रृहस्थों के घर में 
जाते हैं यह व त अर ।॥ है समझे न । 
आगे चल र ऐ> लें।० प्रष्ट १९ पर शाहने दुष्काल में मूर्ि 
सामने जेन ओ ं द्वारा अनन्‍्नादि द्रव्य भेंट रवाने की 
कटपना डाली इत्यादि, पर शाहको सोच चाहिए कि 
जि कानिषेव रचु / नःड का उठले केसे करूँ? 
ए. ६ तो लिखते हैं कि-- 
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४. ७ % शस भयडूर समय में दर्चियोँ स्वर्य हा 
दयाजनक स्थिति में आपडी »र मूखों मरने लगी किए 
विचारी दान कहों से करती । इ्त्यशरे 

और आगे चलकर फिर लिखते हूँ **,< »« भगवान्‌ को 
मूर्ति के सामने अन्नादि रखने से, द्रव्य आदि भेंट करने से, 
धर्म होता है, ऐसा उपदेश दिय ?? ऐ० नो० ग्र/ १९ 

शाह | एक कहावत प्रभमिद्ध है कि पीलिये के रोगी को सारा 
संसार ही पीलापन लिए नजर आता है, तद्बतू विचार शृन्य बुद्धि 
ले को भी, सारा संसार, विचार शून्य, नजर आता है परन्तु 
यह केवल नादानी है, पीलिये के लिए संसार भले ह्वी पीला दो 
रन्तु निरोगों के लिए वह पीला न होकर अपने खास रूप में 
ही है, वेसे दो आप विचार शून्य हैं अतः परस्पर विरोधों 
पूर्ण बातें आपको भले ही रुचिकर जान पड़ें किंतु जिसने जरा 
भी विचार बुद्धि सी _ है उसके लिए आपकी ये अ्रान्ति पूर्ण 
बातें थोथी ही हैं | आप थोड़ी देर के लिये भो पक्तपात प्रवृति का 
चश्मा उत्तार कर यदि अपने खुद के शब्दों पर ही विचार करते 
तो यह स्पष्ट होजाता कि जब दुनियाँ दुष्काल के कारण भूखों 
मरती हुई साधुओं को भी दान देने मे लाचार थी तब, उस समय 
में मूत्ति के मने अन्नादि भेट करने की यह नई रीति निकालने 
का साधू उपदेश देते तो दुनियाँ उसे कैसे स्वीकार कर सकती थी 
यदि नहीं तो फिर शाह का कथन शाह के शब्दों से ही मिथ्या 
सिद्ध होजाता है । वस्तुतः भगवत्‌ मूर्ति का अष्ट द्रव्य से पूजा 
करने का विधान कोई नया नही कितु खयय तं.थक्टरों का कहा 


२६५ छीक।० श्रीपूजों का अपमान 


हुआ है, अतः चाहे जेसा ही दुष्फराल् क्यों न पड़े पर भावुक 
भक्तज्नन तो जहाँ तक सिल सकता है वहाँ तक प्रभु पूजा रके 
ही भोजन करते हैं, ओर इसी का ही नाम इष्ट-थम है । क्‍यों 
सममभे न ९ 
3 < ८ 

शाह ने इसप्रकार सच्ची कूंठी. बर केवल जेनाचायाँ ही 
की ली हो सो नहीं किन्तु आप तो लौंकागच्छीय यति और श्री 
पूज्यों मे भी नहीं चूफे है, चलती राद दो छीटे कीचड़ के उधर 
भी उछाल दिये हैं। आप अपनी ऐ० नोंध० के पु ८१ ४ 
लिखते हैं कि:--- 

इस समय चतुर्वेत्र संघ की जगह पचर विध संघ हुआ, 
अर्थात्‌ साधु साध्वी, श्रावक आ्रविका, ऐसे संघ के चार भायों 
में “याति” आर्धसाधु का एक अंग और भी शामिल हुआ ,. ,८ 

तथा इसके अगाड़ी शाह प्रष्ट ८४ पर लोंकागच्छीय यति 
ओर श्रीपृज्यों के लिए एक भंडेली ओडर निकालते हुए 
लिरू ते हैं कि:-- 

“उवेताम्बरी, स्था० साधुओं से यत्ियों को अकड़ कर 
नहीं चलना चाहिये। किन्तु अपने से उन्हें उच्चास्थाति का 
मान कर विनय पूर्वक उनसे वर्तना चाहिऐ . +८ 2 

ऐति' नो एष्ट <४ 

'लॉकागच्छीय श्रीपूज्यों एवं यतियों के प्रति शाह का हि पा 
हुआ यह कितना ट्वेष-भाव है कि चतुर्विध संघ से उनका आसन 
तक निकाल दिया और उनके लिए एक पाँचवें आधे सन की 
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नयी कल्पना कर डाली जो आज परयन्त भी मिवाय शाह के 
किसी तीथेकुर, गणधर, या जैनाचाय ने नहीं की थी। दम 
शाह से पूछते हैं. कि क्या यह लोंकरागच्छीय श्रीपूज्यों व यतियों 
क्रौर उनके उपासकों का अपमान नहीं हे ? 
जिन घमंसिद्द लवजी को लोंकागच्छीय आचायों ने अयोग्य 
गौर उत्सुत्ननादी जान कर संघ-गच्छ के बाहिर करदिया था, 
गेंकि धर्मनिह् ने तीथंछूरों और लॉक|गच्छ की आज्ञा को भंग 
कर आठ कोटि का नया मत चलाया, और लवजी ने डोरा डाल 
दिन भर मुँह पर मुँहफ्ती बाँधने का नया पन्‍न्थ निकाला उनको 
तो शाह ने चतुर्विध संघ के अंदर आसन दिया | और जो खास 
कर लोकाशाह के अनुयायी हैं उनको संघ के बाहिर भी आधा 
सन देने की कल्पना की | इतना ही नहीं किन्तु उन गच्छ 
बहिष्कृत निन्‍्हृव उत्सूच्र वादियो को लेंकागच्छोग श्रीपृज्य और 
यतियों से उच्च मान कर उल्टा उनसे विनय भाव से वत्तने व 
आदेश दिया, क्‍या यह शाह का सराप्तर अन्याय नहीं है ९ 
पाठक बृुन्द जेन धम में या की बजाय श्रद्धा की अधिक 
मत है । जमाली ने ब त कुछ क्रिया की पर श्रद्धा न होने से 
व निन्दृव उत्सूत्र वादियो की पंक्ति में ही समका गया । और 
श्वेनाथ प्रभु की साधि मं में शिथिलाचारिता होने पर भी श्रद्धा 
के कार उन्हें एक्रावतारी बतत्ाई है। इसका अथ कोई यह 
नहीं कि में शिथिलाचार की पुष्टि करता हूँ किंतु श्रद्धा के सामने 
क्रिया की कोई कीमत नहीं इसे लिद्ध करता हैँ | त्िना आज्ञा के 
तो 9 या उर कस बंधन का हेतु होती है यद्द शास्रों से प्रत्यक्ष 
है। २! भी द्दो लोंकागच्छ के यति व श्रीपूज्य शाह के निर्देश 


२६७ स्था० धरम से जैनों को हानि 


लॉकाशा की आ । का निरवाघ पालन कर रहे थे पर 
स्थान वारियों में न तो जैनत्व है और न लौंकात्व है, यही नहीं 
किन उनमें तो कोई वसान्य नियम भी नहीं हैं, जिनके दिल में 
गे या वे उसे ही सान अपना नया सत निकाल बेठते हैं। 

'णाथ यह बात खुद शाह ही ने अपनी नोंध के प्रष्ट १४९ में 
पने स्प शब्दों में लि दी है क्रि:-- 

» » इतना इतिहास लिखने के बाद ब में पढने 
बालों का ध्यान एक बात पर खींचता हूँ कि स्थानकवासी- 
साधुमार्गी जेनधर्म का जब से पुनर्जन्म हुआ और जब 
" यह धर्म अस्तित्व में आया तब से आज तक यह जोर- 
शोर पर था ही नहीं । अरे ! इसके कुछ निमय भी नहीं थे 
यतियों से अलग हुए ओर मूर्ति पूजा छोडी कि बस दूँढिया 
हुआ » ८ »८ »८ मेरी ल्प बाद के अनुसार इस तरकीब 
> जनधर्म को बडा भारी नुकसान पहुँचा और इन तीनों के 
१३०० तेरह सा भेद हुए । 

म् ५ ८ ८ 
ऐ ना. पृष्ठ १४१ 
हालत में यह म में नहीं ।तताहै कि ॥ फिर 
ऐसा र | नि लते हैं। शायद्‌ इ का यह रण तो 
नहीं + लीों गच्छीय यति व श्रीपूज्य लोग मन्दिर मूर्ति 
मानते हुए, डोरा डा दिनभर झुँह पर हपत्ती नहीं बाँधते 
इसी तो यह प पूर्ण दबाव ला जारहा है । पर हू 
गे रहे ६ि लौं गए ” श्रीपृज्य और य इतने 
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भोले नहीं है कि अपने पूर्वजों ने जिन व्यक्तियों को गच्छ से 
बहिष्कृत किया आज उन्हीं की धन्‍्तान को वे अपने से उच्च- 
स्थिति का मान उससे विनयता का बतोव करें तथा शास्त्र 
सम्मत भूतिपूजा को छोड़ शा विरुद्ध मुँहपत्ती को दिनभर मुँह 
पर बाँध एक नयी आपत्ति को मोल लें ९ 

जैसे शाह ने औरों की खबर ली है वेसे द्वी शाह की क्र्र 
दृष्टि से वे त्रा ण॒ भी नहीं बचे है जिन्होने जैनधम की दीक्षा ले 
आचार्यपद को सुशोझित किया था और साहित्य सेवा कर जैन 
साहित्य के भश्डार को भरा दियाथां। उनके विषय में शाह्र अपनी 
ऐ लों० के पृष्ठ ३३ पर अपना रोष इस भ्रकार प्रकट करते 
हैं किः-- 

५ « > बाह्मणों में वेयाकरणी, नेयायिकादि हजारों 
मारे २ फिरते थे, उनको कोई नहीं पूछता था। जब 
उन्होंने देखा कि जैनियों मे खब चलर्ता है तो उन्होंने जन- 
धर्म का पक्ष किया, ओर इस मत के लिए सेकड़ो पद्यमय 
विधिग्रन्थ बना डाले। जन उनकी विद्धत्ता को पवित्रता सम- 
झने लगे, ओर कह्ढे एक जान बूक कर भूल में पड़े। क्योंकि 
उन्होने जसे हो तेसे मत बढाने का इरादा रक्खा था 4८ +८ 

यह बात ठीछ है । जेनघस में खाल कर भगवान्‌ महावीर 
के शासन समुदाय में ब्राह्मणों ने विशेष लाभ उठाया । जिसमें 
भगवान्‌ इद्रभूति ( गौतस मी ) आदि ४४०० ब्राह्मण, शय्य 
-स्भवभट्ट ब्राह्मण, यशोभद्र ब्राह्मण, भद्रबाहु जाह्मण, आय सुह 
सती त्रा ण॒, सिद्धसेनदिवाकर ब्राह्मण, हरिभद्रत्राह्मण, शोभ न 


२६९ जैनाचारय ब्राह्मण 


धनपाल त्राह्मण,आयरक्षितसूरि त्राह्मण जिनेश्वरसूरि बुद्धिसागरसुरि 
ब्राह्मण इत्यादि बहुत से ब्राह्मण, जैनाचाय हुए । जो बड़े २ दिग्‌ 
विजयी विद्वान थे, तथा जिन्‍्होने जेनघर्म की दीक्षा लेकर नाना 
विषयों के विविध अन्थ गद्य-पद्य-मय बनाड़ाले। जिनमे दाशनिक, 
ताखिक, अध्यात्मिक योग ध्यान न्याय, व्याकरण, काव्य अलंकार, 
छन्द और विधि-विधान के हजारों ग्रंथ बना के उन्होंने साहित्य की 
पाठित सेवा की थी। ओर उनका सिद्धान्त भी यही था कि जैसे 
बने लेसे जेनधम का खूब जोरों से प्रचार करना चाहिये। 
अथोत्‌ जैन घर को विश्व व्यापी बनाने यें उन्होने अत्यन्त परि 
श्रम किया | तथा संस्कृत साहित्य की अभिनव शसुष्टि रच कर 
'घार में जैनधर्म को एक वारगी खुब चमका दिया जिसकी 
गजना आज भी समग्र संघार श द्वोरही है| पोवीत्य और पाश्चात्य 
जैनेतर विद्वान्‌ आज उस साहित्य की मुक्तकण्ठ से भूरि २ प्रशंसा 
कर रहे हैं ऐसी दशा में क्‍या यह उचित है कि उन महोपकारो 
जैनाचाय ब्राह्मणों की उदारता और विद्वत्ता को हम भूल जायें ?। 
मरू में नही आता कि शाहतने क्या जान कर इन जैनाचाये 
ब्राह्मण विद्वानों की यह निंदा को है ? तथा संस्कृत खाद्ित्य के 
प्रति अपनी दूषित अभिरुचि दिखाई है ? संभव है शायद शाह 
ओर शाह के पूचजो को पूणतया गुजराती भाषा का भी ज्ञान 
नहीं था तथा साहित्य सेवा के नाम पर शाह के पूवजों ने एकाघ 
टूटी फूटी तुक बन्दी भी नहीं बनाई, इसीसे रुष्ठ हो यदि शाह 
ने यह ध्ृष्टता की हो तो हो सकता है। क्योंकि नीति में कहा है 
कि 'साधवः पर संपत्ता लाः पर विपत्तिषु:” अर्थात्‌ साधुपुरुष 
दूसरों को सम्पत्ति सम्पन्न देख, खुश होते हैं किन खल (दुए) 
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तो दूसरों को बिपत्ति में देख कर ही खुश होते हैँ श्रथौत््‌ दूखरों की 
सम्पन्नाउस्था दुष्टों से नहीं देखी जाती। जैसे हाथी की विशालता 
को देख श्वान केवल उसे नहीं सह सकने के कारण उस्तके पीछे 
भोंकता रह जाता है, तद्ठत्‌ संकृचित-विचार वृत्ति बाला शाद्द ने 
समृद्ध जेनवर्म को देख येन केन प्रकारेण उसके प्रष्ट पोषकों को 
बुरा भला कद्दने ही में अपने जीवन की साथथंकता समझो है । 
हू के माने हुए ३२ सूत्रों में जब भ्रावक् के सामायिक, पोसहदद 
प्रतिक्रमण, प्रात्याख्यान, दान और साधु दीक्षादिक्त घामिक 
“क्रियाओं का विस्तृत विधि-विधान नहीं है तब जैंनवर्स के लिए 
उन ब्राह्मणों ने प्राचीन शास्त्रों के आधार पर धार्मिक क्रिपाएँ तो 
क्यां पर गृहस्थों के सोलह संस्कारों तक के विधान रच डाले कि 
जेनियों को किसी भी विधान के लिये जेनेतए का मुँद नदीं ताकता 
पड़े । बस ! इस्री दद्‌ के कारण शाह्द के पेट में यह द्वेष का वायु 
गोला उठ खड़ा हुआ है और अपनी नोंध में ऊटपटाँग बातें 
लिख नाहक कागज काले किये हैं । परन्तु यदि विचार से देखा 
जाय, तब तो यह शाद की निरी अज्ञतादी सिद्ध दोती है। आज 
संसार भर से भी शायद्‌ ही कोई ऐसा मत या पंथ द्वो ? जो 
संस्क्रत साहित्यका विरोव करता हो, परन्तु केबल शाह इस 
करपना के लिए अपवाद रूप खड़े हैं । 
सच दे ॥ जाय तो दुग्ध पाक और मिष्ठान्न ख्िस को रुचि- 
कर ओर पथ्यकर नहीं होता है ? पर संप्रहणी वाले को तो 
अत्यक्ष विष का काम देता है। यही हालत हमारे श्रीमान शाह 
मद्दाशय की है । है 


पुनः शाह अपनी ऐश ० नों० के पृष्ट ६० पर लिखते 


२७१ पूज्य मेघजी स्वामि की पुनः दीक्षा 


कि मेघर्जी स्थविर ४०० साधुओं के साथ किसी कारण 


लॉका-गच्छ को छोड आचाये हरविजयजी के गच्छ 
में मिल गए । 


2 “ण[५ 


पर शाह. पूछा जाय, कि ए दो साधु तो एक साथ 
गच्छ. बाहिर यों ही ( जबरदरत कारण बिना ) निकल सकते 
हैं पर मात्र ११०० साधुओ में से एक ही साथ ५०० साधुओं 
 पूष मत को त्याग कर दूसरे मत में जा मिलना बिना जबदूध्त 
कारण के संभव हो नहीं सकता, अत: अपनी नोंध में यह लिखना 
जरूरी था कि अमुक कारण से ५०० साधु गच्छ से अलग हुए । 
हमारी समम में उन्हें लोंकाशाह का मत कोई ऋत्रिम या भूठा 
तो नहीं जानपड़ा था ? जिससे इन्होंने शीघ्रद्दी इस मतसे अपना 
पिस्ड छुडा जिया । बस्तुतः देखा जाय तो यह बात ठीक भी है 
कि आचायभश्रों विजयहरिसरी बड़े भारी विद्वान और शास्त्रों के 
मम थे । जिन्होंने अपनी विदता और उपदेश से वादरशादह 
कबर जेसे यवन्न स॒ ।द्‌ के दिल्ल को विघला दिया, तो 
विचारा लुपक तो किस गिनती में थे जो इनकी प्र र प्रतिभा 
के सामने टिक कते। आवचायश्री ओर पूज्य मेंघजी का जब 
वे प्रथम समागम आ तब मेघजो ने जिज्ञासु भाव से मूत्ति 
के विषय में आचायश्री को सूत्रों के पाठ पूछे । आवायश्री ने 
बड़ी योग्यता. उनका समाधान किया जब उनके दिलमें 
यह सत्य बात जम गई तब इन्होंने “सर्प चकीविमोक” की 
तरह मिथ्या मत का परित्याग कर पुनः प्राचीन सत्य मत को 
अपने दल बल साहित स्वीकार कर लिया,और स्वामी मणिलालनी 


ऐ० नौ० की ऐतिहासिकता २७२ 
ने भी अपनी 'प्रभूवीर पटावली' प्रष्ट १८१ में पूज्य मेघजो स्वामी 
का आचाय विजयददीरसूरि के पास जाना लिखा है, पर ५०० 
साधुओं के साथ, लि नेमें आपकी कलम रुक गई थी। आपने 
केवल २७ साधुओ के साथ ही जाना लिखा है । संभव है कि 
उस समय पृज्य मेघजी के साथ २७ साधु ही हों ? शेष कहीं 
आस पास मे हों, जिन्हें मेघजी बाद में बुलाते गये और अपने 
शिष्य बनाते गय्र हो और फिर वे संख्या में ५०० हो गये 
हों तो आश्रय की बात नही हैं फिर भी शांहने समग्र संख्या एक 
साथही लिख दी यह भी अच्छा ही किया । क्‍योंकि इससे सब 
साधारण स्वयमेव लोकामत की सत्यता एवं शियिल्ता को समस्त 
कते है । 

संभव है शाह वाडीलाल ने कद्ुसत्य लिख दिया हो परन्तु 
स्वामि मणिलालजी साधु होने से अपने सन को हलको लगने 
के कारण संकुचितरख शाह वाडोलालके सत्यको दबाना चाहा 
हो परन्तु वास्तवमें दोनोका आश्रय एक ही है | श्रीमशिलालजी ने 
२७ साधु लिखा है तब आपको ओर ओर साधुओं को अलग 
अलग लिखने की आवश्यकता रही पर वाड़ीलाल ने अलगर का 
भंगड़ा नहीं रख एक सोथ मे ५०० साधु लिख दिया फिर भी 
आपने संक्रीणेता धारण करली क्योकि आचायेश्री आनन्द्विमल 
सूरि के पास लोहामत के कुल ७८ साधु और आचाय हेस- 
विम्नलसूरीके पास पूज्यश्री पालजी आदि ४७ साधुओं ने लोकामतत 
का त्यागकर जैनदीक्षा मरदण की थी | इसलिये हो कहा जाता है कि 
यह भीषण समय लो काशाहके हवाई दिहले को तोड़ने वाला था,अत:ः 
एक »र तो बड़ेबड़े पूज्य लोकामतका त्याग करनेलगे और दूसरी 


२७३ लोंकों के देरासर 


ओर वरि वोंकागच्छाय पज्यों ने स्तिषजा को ही स्वीकार 
रलिया जोकि अद्याउवधि भी वेंकागच्छ में वि मान है । 
हाँ २ लोॉकागच्छ के उ श्रय हैं वहाँ२ श्रीवीतराग की 
मूत्तियों की स्थापना श्य है। और ई ए प्रामों में जहाँ 
च्छू त्वों । भावदे वहाँ के उ श्रयों को मूरत्तिएँ 
न्दिरों " अ्रतिप्तित करदी गई हैं। परन हाँ जहाँ 
गैकागर यति हैं वहाँतो । मूचिएँ हैं। जैसे उदा २. 
ग्राम्मे एवं नगरों के नाम यहाँ दिये... हैं:-- 
“बीकानेर, लोदी, जोध र, पाली, सादड़ी, देशनोक, 
/ बढड़ोदा, गर, लींबड़ी, पटियाला, फिरोज र, .  , 
मूकू, रीदकोट, धियाना, पुगवाड़ा, राहु, डरा, अही रा, 
जीरा पदी, गुरु ९ ला, ललंधर, मुर्शि बाद, बाछुचर, 
लारकोटला, , सि र, आदि?” 
यु. इन आआरामों में तथा और भी ने मं नगरों में 
लों च्छीय सरों ” जैनमूत्तियें जरूर व मान हैं, और इन 
जैनमूत्तियों के ? #_ जज संसारमें लो गर का स्थित्व 
टिका है। अन्यथा ढंढिया लोग भी लौंआशा के: 


गेनिशान को उठा देते ९ 
० श £ 


९० पर हलि ते हैं किः-- 
“जीवाजी की दीत्षा में एक लाख रुपये खर्चा हुआ? 
शाद्द को ढोई पूछनेवाला नहीं मिला कि द्याधर्म पालने 
५ 
वालों दीक्षा महोत्वव में एक ला रु० च॑ ६ म 
किया था ९ कहो कि म॒ बचाया, फूलों से सजावट 
श्८ 
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की और घास धूम से महोत्सव किया; तो कहना होगा कि 
लौंकाशाह के द्याधम को उस समय लोंकाशाह्‌ के अनुयायी 
भूल गए थे? अथवा हू ने केवल अपने मत की समृद्धि 
दि ने को ही यह बेसिर पेर की अधटित घटना घस्तीट मारी 
है। यदि यह ब॒ सच है तो फिर जेनियों में और लेकागच्छ: 
में विशेष भेद नहीं था, यह सिद्ध होता है । 

हि ८ »५ 


आगे चल कर ऐ० नों० पृष्ट ९५ पर शाह्‌ फिर एक 
बिल ल सफेद गप्प का प्रद्शन कराते हैं । 

४ » 3३९ स्वामी शिवजी अहमदाबाद आए, उत्त 
समय अहमदाबाद में, एक नवलखा उपाश्रय था, जिसमें. 


७००० घरों वाले बेठते थे ओर इनके अलावा १६ ,उपाश्रय 
आर भी थे। ५ + ३८ 


मी शिवजी का समय वि. सं. १६७० से १७२५ तक 
का है और तत्कालीन अहमदाबाद का इतिहास सवोहः रूप से 
मिल सकता है । परन्तु शाह की लेखनी कच्ची और कमजोर थी, 
यदि शाह ७००० की जगह ९००००० घर ही लिख देता तो 
ठीक था, ९ इससे उपाश्रय का नाथ नवलखा साथंक हो 
जाता ! क्योकि शाह को कलम चलाने में न तो ७००० घरों के 
लेख के वा. प्रमाणों की जरूरत थी ओर न नवलाख के लिए 
ही रहती, फिर समझ में नहीं आता कि शाह ने यह संकोचबृत्ति 
नाहक क्‍यों की ९ नीति में तो लिखा है किः--“बचने ऊि 
द्रिद्रता” अथोत्‌ जहाँ प्रत्यक्ष में लेने देने को कुछ नहीं चाहिए. 
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तो वाणी बोलने में दरि ता दि वें वहाँतो मुँह नी 
लग रोड़ों क्‍यों न कहदें । 
रु >८ )< 
इससे आगे पृष्ठ १२७ में स्वासी प्रागजी की नोध में ॥ 
लिखते हैं:-- 

५ ३८ ३ “स्वामी श्रागजी के समय इस धर्म  ' 
साधु अहमदाबाद में कदाचित्‌ ही आते थे क्योंकि चेत्य- 
वासियों का जोर ज्यादा था और इससे बहुत परिसर सहन 
करने पड़ते थे । यहॉ तक कि कोई आवक दयापर्म को 
पालन करता हुआ जान पडता तो जाति बाहिर कर दिया 
जाता था। इस स्थिति का सुधार करने के लिए ही आगजी 
ऋषि अहमदाबाद आए, ओर सारंगपुर तलिया की पोल 
में गुलावचंद हीराचेद के मकान में ठहरे ।? +८ +८ » 

पा |! स्वामी प्रागजी मय वि० “० १८३० 

है पेरश्विजी ॥बि० ० १७२५ का इस प्र र इन दोनों 
। ओं के बोच में श्ायः एक शताब्दी का अन्तर है। त्तरहवीं 
श ढदी में जेन टुम्ब की विशालता होने से प्रति घर ५ म॒ष्य 
हमेशा नहीं तो पयुषणों दिनों में तो अवश्य उपासरे में आते 
द्वोंगे, तव ७००० घरों के ३५००० मनुष्य बैठे उतना वि लत्तो 
एक नवल । उपाश्रय, तथा दूखरे उनन्‍नी.. से कुछ छोटे जिनमें 
सात हजार प्रत्येक में नहीं तो कम से कम सात स्रौ घर वाले तो, 
बैठ' सकें, इतने तो अवश्य होगे, इस भरकार कुल मिल्रा कर, २० 
तो उपाश्रय और उनमें बेठने वाले ७००० श्ावकों के घर नव 
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उपाश्रय के, और सात सौ सात स्,प्रत्येक छोटे उन्नीस उपाश्रय के 
मिलाकर १३००० घर ये कुल २० हजार घरोंके एकलाख मनुष्य 
अहमदाबाद में लोंको के नहीं पर केवल दूँढिया मत के शिवजी 
के समय में होना शाह के अनुमान से सिद्ध द्ोता है, तब 
संभव है इतने विशाल शहर में उस समय कुछ न कुछ घर तो 
लौंकामत के और जेन मूत्तिपूजकों के भी जरूर ही होंगे, क्योंकि 
उस समय का इतिहास डछ्के की चोट यह बता रहो है, कि. 
वि० सं० १६९४ में वहाँके श्रीमान्‌ नगरसेठ ने नौ लाख रु०व्यय: 
कर वहाँ एक विशाल जैन मन्द्रि बनाया था । खैर ! मूत्ति- 
पूजकों के घर हों वा न हो, इससे अपने को कोई प्रयोजन नहीं, 
अपने को तो मृत्ति नहीं मानने वालों का ही इतिद्यास अभी' 
देखना है । इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में उसी का खुलासा करना 
हे: कि शिवजी के समय वि० सं० १७२० तक एकनगर में जिस 
किसी समुदाय के ७००० या २०००० घर हों ओर २० उपा« 
श्रय हों और प्रागणी के समय वि० सं० १८३० में अर्थात्‌ 
केवल १०० वर्षों बाद उस शहर में खास प्रागजी को रहने को' 
न तो एक उपाश्रय ही मिले और न उनके मतावलंबी सौ पचास 
श्रावक ही मिल । और उन्हे एक साधारण गहस्थ के यहाँ 
ठद्दरना पड़े, क्या यह कम आमख्य की बात है ? सुज्ञ पाठक, 
शाह को इस करपना की सत्यता पर स्वयं विचार कर सकते 
हैं कि इतने विशाल उपाश्रय का इतने क्ञीण समय में ही सष्ट 
ही जाना तथा इतनी विशाल जन संख्या का उस समय 
अपने धर्म को सानने पर भ्री अल्प संख्यक म॒त्तिपूजकों 
छ्वारा जाति बहिष्कृत किया जाना, व एक शताब्दी में अलोप 
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ही जाना केवल शाह ही अपनी पुर्त में लि के हैं । 
अच्छा होता, यदि हू इ बीच के १०० वर्षों में एकाघ 
भयंकर भूकम्प होने की भी कल्पना कर लेते, जे कि हा 
7 विहार और क्वेट। में घटित ॥ था। परन्तु दुः है 
कि इ विषय से शाह मी रपना 3३ ने छुछ देर के लिये 
आप रिहाई ले ॥, नन्‍्यथा [हू की कोरी कल्पना 

यमेद्र सत्य हो जाती, और कद्दने को यह स्थान मि. जाता ६ि 
शिवजी के समय के २० उजपाश्रय और हजारों श्रावकों के घर 
भूः मप में भूमिसात्‌ होगए । नहीं तो दूसरा तो ॥हो सकता 
है? यदि यह कहां जाय कि वे सब लोग और उपाश्रय मत्ति- 
प को ॥शरण लिया तो आप का बचाव हो सकता है | 

ऐसी ही एक घटित घटना ऐ० नों० . प्रु० १३७ पर 

। ने बुरान र के नाम पर फिर गढ़ली है । ।ह वहां हि खते 

हैं -- 
“स्वामी लब॒जी के समय वुरानपुर में १०००० पर 

जनों के थे जिनमें केवल २९ घर लवबजी के अनुयायी थे । 

उन्हें भी जाति से बहिष्कृत कर दिया था | इतना ही नहीं पर 
उन्हें केओं पर पानी भी नहीं मरने दिया जाता था, ओर 
नाईं घोषी आदि कोई भी लोग उन २९ घरवालों के यहाँ 
जाकर 7म नहीं कर सकते थे ।? 


१--क्या ह ने ऐतिहासिक असाणों से सिद्ध इस नवछाख ” 
त के मंदिर लक्ष्य करके ही तो चनवचलखे उपाश्रय की कब्प 


नहीं . ९। 
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शाह ए ; और तो लिखता है कि“दयाध्म भारत के पूर्व से 
थर£ मे और उत्तर से दक्षिण तक फैला दिया गया था और दुसरी 
ओर वीरानपुर के नामधारी द्याधर्मियों का यह हाल दे 
कि दसहजार घरों में मात्र उनके २५ घर हैं और वे भी जाति 
बहिष्कृत तथा कुँओं पर पानी नहीं भर सकने वाले इत्यादि । 
शाह की इन कल्पित कथाओं में सत्यता का इुछ भी अंशः 
था नहीं इनका निर्णय हम निष्पक्षपाती शाह मताउवलंबियों पर 
ही गेड़ देते हैं। शाह के पूज ४५० वर्षों में तो ऐसी अधटित 
बातें किसी ने नहीं लिखी फिर शाह को हद्वी क्या ज्ञान हुआ कि 
हि । किसी प्रमाण के ऐसी भूंठी गप्पें मार शान्‍्व समाज में 
शान्ति फैलाने का उद्योग किया | संभव है शाह का यद्द विचार 
हो कि स्थानकवासी समाज को इस प्रकार उत्तेजित कर उन्हें शान्त' 
माज में 'श करने के लिए कमर कस के तैयार किया जाय 
कि तुम्हारे पूर्वजों को मूत्तिपूजक यतियों ने इस प्रकार नाना क४ 
दिये, अब उन का बदला तुम्हें लेना चाहिये । पर अब जमाना 
बदल गया है और स्थानकवासी समाज आज इतना भोला और 
नी नहीं है. कि शाह की लिखी भूठी गप्पों पर विश्वास कर 

पना द्वित करने को तैयार हो जायें । 
वास्तव में न तो अहमदाबाद में ढूँढियों का नवलखा उपा- 
सरा ही था और न किसी जमाने में अहमदाबाद में ७००० घर 
दूँढियों के थे। तथा न, अहमदाबाद और बुरानपुर के नामधारी 
दयाधमियों को कभी जाति बहिष्कृत किया था। परन्तु सच 
पूछा जाय तो उस समय के जेनियों ने यह बड़ी भारी भूल की, 
यदि उसी समय उत्सूत्र प्ररूपक इन निन्‍्हवों को जाति से अलग: 


२७९ ये # थे या बिग .क 


दिया तो आज जैनशासन को जो बुरा अनुभव करना 
पड़ा है, उतका प्र भी नहीं आता | जै ६ दिगम्बरी समाज 
लग होते ही उनका जाति व्यवहार अलग कर दिया तो 
इतना श कदाग्मह नहीं रद्दा। दोनों समुदाय अपनी २ ]।ति में 
तन्त्र हैं। पर भारी द्वी यह कमनसीबी है कि धर्म में भेद 
होते एसी इमने इनके थ जाति सम्बन्ध शामिल रक , 
जिससे आज हमको इतनी बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी तथा 
भी उठा रहे हैं। | 
पसी फूट ओर कुसम्प बढ़ने . साथ आज आचार 
पति ॥ और अन्य देवी देवता । की पूजा की प्रचुरता बढ़ी 
“| यदि हम इन नास्तिकों को प्रथम ही से जाति बहिष् त या 
अपने . अलग कर देते तो जैन समाज में ये भू'ठे बखेड़े पेदा 
नहीं होते। ये निएँ केवल मूत्तिपूजकों के दी परले पड़ी हों 
ने नहीं, किन्तु लेंकागच्छीयों को भी इंस विरोध से पर्याप् 
हानिएँ ई हैं| लवजी धर्मसिंहनी ने अपनी अलग दुकान जमा, 
कर लोॉकों की सत्ता मजोर कर दी, इसी प्रकार स्थानकवासियों 
भीखमजी आदि ने पना पाखण्ड तन्त्र फैज्ञाकर लवजी की 
लाईन को भी लथेड़ दिया । परन्तु इन सब मतधारियों का 
यदि मूल देखा जाय तो खब ने जैनाचार्यों के गठित श्रावि 
मुदाय को पनी विषो सतत वादिनी री से ठुकड़े टुकड़े 
 पना उपास बनाया दै। किसी भी मतथारी ने 
ए भी जेनेतर को ना श्रावक बनाया दो यह किसी भी 
प्रमाण से पु नहीं होता । 
इस नये नये मतथारियों ने जैनों का संगठन हि... भिन्न 
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करके जैनधम में कुसम्प और विरोध फैलाकर जैनों से अपना 

स॒इष्ट छुड़ाकर जैनों का आचार व्यवद्वार दूषित वना कर 
जैनवर्म को जनता की दृष्टि से गिराने के सिवाय ओर छुछ भी 
जैन जगत्‌ का द्वित नहीं किया है, शाह यदि इस पर भो फूला 
नहीं माता है तो इस बढ़कर शाह की अज्ञानता दी क्‍या हो 
सकती है ! 


प्रिय पाठक बन्द ) जरा आगे चल कर अब आप शाह के 

तीन धारकों की ओर भी एक निगाह ढडालिए । शाद्द के 
5नुसार पूज्य शिवजी बड़े ही प्रभाविक और लॉकाशाह की 
कीत्ति तथा घमं को चारों ओर फेलाने वाले हुए, तो फिर समर 
में न्ीं आता कि शिवजी के सुटद शासन समय में सुधारकों 
गे यों आवश्यकता हुई कि इन्हें अपना सुधार करने को डेढ़ 
चांव ) खिचड़ी लग पकानी पड़ी। और वह भी तीनों 


धारक एक ही समय में तीनों के नाम से अलग २ तीन मत 
निकाले । जैसे-- 


( १) धर्मसिह का मत--जिसमें श्रांवक के साम्तायिक आ्राठकोटि 
का मानना जो किन्हीं तीथंछुर गणधघर जैनाचार्यों ने या 
लेंकाशाह और लौंकाशाह के अल्लयायियों ने अब तक 
नहीं माना हे । 


(९ २ ) लवजी का मत--जिन्‍्होंने ऊँहपती में डोराडाल दिच भर 
सुद्द पर चाँधने की रीति चलाई, यह भी तीथेक्कर गणघधर 
जेनाचाय और लौंकाशाद्द की मान्यता से विरुद्ध थी । 


(३) धसंद जी मत--ये जैन या लोंकागच्छ के तो क्‍या 


२८१ ये धारक थे या बिगाड़क 


पर अपने गुरु धमरसिंह लवजी [दि [धघुओं को भी 
धुन सम कर स्वयं बिना गुरु [घु का बाना 
पहिन कर साधु पतगए । 
ब इन तीनों सुधारकों की पारस्परिक ऐक्यता भी रादे 
लीजिये कि शाह  मताउनुसार तो घमसिंद रैर लवजी, 
मदाबाद में इकट्टे हुए, तथा स्वामी मणिलालजी के मन्तव्याड - 
र सूरत में इकट्रे हुए, दोनों के मताउनुसार वे अलग २ मकानों 
में ठहरे, उन दोनों के आपस में छः कोटि ओर आठ कोटो संबन्धी 
वाद विवाद आ। अब विचारना यह है कि जहाँ इस प्रकोर 
एक दूसरा अपने आपको श्रेष्ठ समझ विपक्षी को उत्सूत्र वादी 
मझ्े वहां बिचारी एकता ।निवोह किस कदर हो स ता हे ९ 
क्योंकि छः कोटि वाला आठ कोटि वाले को मिथ्यात्वों सम ता 
है तो आठ कोटि व ॥छ: कोंटो वाले को उत्सूच्रवादी जान 
है, और शाह इस भीषण संघर्ष को एकता का चोगा पदिनाते 
हैं। कहिये इसका क्या रहस्य है ? प्रकृत में शाह्द के थे तीनों 
नाय जेन समाज लिए सुधारक नही किन्तु पक्के बिगाड़ 
ढी थे। घर्मघिंहजी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि धर्मसिंहजी 
को शि वजी ने गच्छ बाहिर कर दिया था । : कोटि वाले इस 
रण कुछ और ही बताते हैं | वे कहते हैं कि जब आचायाँ 
द्वारा न्‍य धु | को अनेकाउनेक पद्विएँ मिली, तब पदवी 
के | धर्मसिंदजी को पनी एकान्त अयोग्यता के कारण 
पद " से कोरा रहना पड़ा और इससे रि ज्ञ हो जब उन्होंने 
सन में विरोध डाल उत्पात मचाना शुरू किया तब शिवजी ने 
गच्छ से बाहिर फेंक दिया, इस विषय | एक प्राचीन पटावरि 
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गे 0 देयाः 
में उल्लेख भी मिलता है जो पाठकों के पठनाथ नीचे दिया 


ह्दे। 

न सोल पचासिए, अहमदाबाद ममझकार । 
शिवजी गरु को छांड के, धर्माह हुआ गच्छ बहार ॥# 
यह हाल तो शाह के मान्य सवप्रथम सुधारक घरसिंदजी 

है। बल्जरा लवजी का हाल भी सुन लीजिये;-- 
“लवजी--सूरत के वीरजी बोहरो की विधवा पुत्री फूल्ां- 
बाई के दत्तक पुत्र थे । लोकागच्छीय यति बजरंगजी के पास 
लवजी ने यति दीक्षा ली। बाद में लवजी की अयोग्यता से 
(आठ कोटि वाले तो कुछ ओर ही आक्तेप करते हैं ) इन्हें 
गर के बाहिर कर दिया । लवजी ने स्वयं मानसिक कटपना 
रा हपत्तीमें डोराडाल दिनभर मुहपर मुँहपती बाँधने की एकः 
नयी रीति सोच निकाली, कई ऐसे भी प्रमाण मिलते हें कि शुरू 
में तो लवजी व्याख्यानादि विशेष समय ही मुँहपत्तो बाँधते थे 
जैसे कई यति लोग व्याख्यान समय बाँवते थे पर इतना विशेष 
कि यति लोग मुँहपत्ती को तीखुणी कर दोनों कानों के छेदों में: 
“हपत्ती के कोने अटका देते तब लवजी ने इनको एक प्रकार 
का क सम हपती में डोराडाल सुँहपर बान्धनी शरु की' 
द्‌ तो इस प्रथा ने इतना जोर पकड़ा कि चाहे बोलो चाहे 
मौन र गे पर मुँहंपत्ती तो दिन भर खेंच के मुँहपर बॉधनी ही 
चाहिये । इस लिग अथौत्‌ भयंकर रूप को देख के ही लोग 
इनको ढू ढिये शब्दसे पु रने लगे खैर लवजी अपने गुरुकी विशेष 


रूप सें निन्दा करने लगे, क्योंकि गुरु निन्‍दा करने की पद्धति तो 
लवजी की पूव परम्परा से ही चली आती थी। 


२८३ वीरजी बोहरा का नवाब पर कायद” 


खैर ! लवजी ए बार भात गए और वहाँ अपने शु 
] निन्‍दा करने लगे । यह बात लवजीके नाना वीरजी बोहरा 
को सूरत ” मालूम हुई, उन्होंने 'भात केलन बपरए पत्र 
लि ।, जि की नकल मी समणखिलालजी ने अपनी पअभ्जुवीर 
पटावली के पृष्ठ २०५ में दी है उसमें से छ वाक्य यहाँ भी 
उद्धत किये जाते हैं । 

*'श्‌ यातिवर्य नो अपमान ? शृ गरुओ आपेला ज्ञान 
नो अजीरण ? जे गुरुओ तेने ज्ञान आप्री सणाव्यों तेनों उप- 
कार न म्रानतां तेना थीविरुद्ध वर्तती नवों मत कहाडवा लवजा 
तेयार थया ५८ » 3८ गुरु ने उतारी पड़वा खोटो उपदेश 
आपेछे माटे त्यां आवे तो लवजी यति ने ग्राम थी कहाड़ी 
मूंकजो ५८ « » 

अभ्ुवीर पटावली ए० २०५.. 
शाह और सर मीजी ने अपनी अपनी पुस्तकों में लवजी" 
धर्मसिंहजी को गुरु की आ से 5 । छठद्धार करने की एक 
मनगढन्त कल्पना की है। पर कपर के वा 7ंसे स्पष्ट खिद्ध 
होता है कि इन दोनों व्यक्तियों को योग्य स भा कर ही इनके 
शुरुओं इन्हें गच्छ दविर किया था, तभी तो प पूज्य 
शुरु हें को ये निन्दा करते थे, और इसीसे लवजी के नाना ने 
नवाब के नाम पत्र लि । था| ओर यहाँ च लि ॥ दिया कि 
यदि लवजी ग्रांम में आवे तो भी उन्हें बाहिर निकाल देना, अब” 
” प्रचार की तो बात दही क्‍या रही ? और इससे घिक 
यति रूपधारी के विरुद्ध वे [लि कतेथे। 
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अब रही वीसरे सुधारक्त धर्मदासजी--पाठक जरा इनका 

विवेचन भी पढ़लें-“ये रबज के छींपा ( भावसार ) थे। ये 
पहिले एक पात्तरिये भा. ४3 से मिले । बाद में घरमसिंह लवजी 
से भुलाकात की, परन आपको इन दोनों यतियों से भी सन्तोष 
नहीं आ । सन्तोष नहीं होने के कारण आज तक भी किसी 
ने नहीं बताया कि इन दोनों पूच धर्म गुरुओं में ऐसी क्या 
आुटियें थी जिनसे धर्मदासजी को संतोष नहीं हुआ । द्वां, श्रीमान 
शाह ने इस विषय सें इतना जरूर लिखा है किः--- 

“पहिले दोनों मुियों में या तो पूर्ण शुद्धता मालूम 
नहीं हुईं होगी. या अपना अलग ही समुदाय कायम कर 
ज्यादा नाम हासिल करने की इच्छा हुईं होगी । इन दोनों 
में से कोई भी कारण क्‍यों न हो पर इससे हमें शर्म आती 
हे ।!! 
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वाके ही यह शर्म की बात है कि सुधारको की यह सनो- 
दशा, यह अभिमान वृत्ति ऐसी महत्त्वाकोत्ता, इससे अधिक 
फिर शर्म की बात ही क्या हो सकती है कि जिन दोनों सुधारकों 
को अपनी अलग दुकान जमाए कुछ अर्खसा भो नहीं हुआ, 
और वे धमंदासजी को अयोग्य लगने लग गए, अर्थात्‌ उनकी 
मान्यता से धर्दासजी को सततोष नहीं हुआ यही तो दुभौग्य 
की चात है । शायद, धर्मसिहजी की आठ कोटि की मान्यता 
और लवजी की उच्छुखलता आदि कारणों से इन दोनों को 


€ यह कठुआ मत के स॑ री श्रावक थे | 





२८५ मूर्ति ।की दुँढिये हुए' 


गच्छ बाहिर कर देना ही धमंदा जी ॥ असंतोष हो तो बात 
कती है | घमंदा जी के य जैन- माज वि । 
ख्या में था । नै गच्छ के यति श्रीपूज्यजी # ब थे। 
सिंहजी वजी दिनये धार ॥ी विद्यमान थे। इतने 
पर भी फिर धघ दा जी ने बिना गुरु के धु वेश पहिनः 
लिया तो का कारण क्याहो कता है, य म नहीं 
। इन लोगों के 6िए धधुवेश पहिंन कर घु जा 
तो बा ।' दो गया है । इ गी लिए तो श्रीमान्‌ हू. 
लते हृदय रनि ।ी है देरि येः-- 


“स्थान वारसी, साधुमार्गी जेन धर्म जब से पुनर्जन्म 
हुआ, ज से यह घर्म आत्तित्व में आया, तब से आजतक 
भी यह जोर-शोर में था ही नहीं। अरे ! इसके कुछ निय 
भी नहीं थे । यतियों से अलग हुए ओर मूर्ति पूजा छोड़ी कि 

१ धर्मदासजी की रू. के लिए स्वामी मणि ॥ गी ञ |ी 
“गभ्रुवीर पदावली”. क पुरु. के प्ृष्ट २४९ पर लिखते हैं कि एक. 
साधुने रतल में सथारावि थाबादर्मेचद्द ध सहन नही. सका, 
ऊञा उसने पर शब्दों में कह दिया कि हम को रोटी . ओ अन्य 
मैंरात्रि में माया. ,यह ख पर्मदासजी को मिली । द 
जी ने साध के बइके भपना अकाल बकिदान किया। यह संध करने 

ले ने वाले और बीच में , कर आप ब न होने वालों की 
बड़ी भारी अज्ञानता है । जैन धर्म में बिना अतिशय ज्ञान के संथारा करने 
करवाने की सख्त मनाई है। परन्तु जैन हैं कोन ? जैनाज्ञ/ विरुद्ध आाच- 
रण करने व मं की तो यही द॒ होती है। 
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ढूंढिये हुए ५५» » मेरे अल्प बुद्धि अनचुतार इस तरकाँब 
से जैन धर्म को बड़ा भारी नुकसान हुआ ड्न तानों ( धर्म- 
सिंह लवजी धर्मदासजी ) के तेरह सो ( १३०० ) भेद हुए 
( इसका उल्लेख इसमें पहिले भी हुआ है ) ।” 

ऐ० नों० पृष्ठ १४१ 


पाठक वर्ग | शाह के इन शब्दों को ध्यान में लेकर विचार करें कि 
इन धारकों ने जैन धर्म को कैसा नुकसान पहुँचाया और अभी भी 
पहुँचा रहे हैं । लोंकाशाह ने जेनयतियों की निंदा कर, नयी प्ररू- 
प कर, नया मत निकाल जैनों के संगठन के टुकड़े २ किये, और 
जैनधम को 'घातिक चोट पहुँचाई, वेसे ही धर्मस्िंहजी लवजी 
ओर धमदा जी ने / लौंकागच्छ के यति व श्रोपूज्यों की निंदा 
- र॒ २ कस्पनाएँ गढ़, लोकागच्छ को नुकसान पहुँचाया है । 
यदि ऐसों को सुधारक कहा जाय तब तो मीखमजी को भी 
खुधारक क्‍यों न कहा जाय १ क्योंकि उन्होंने भी स्थानक 
'वासियों की तिदा कर अपनी नयी करपनाएँ गढ़ दया दान में 
भी पापव या है। भीखभजी के अनुयायी तो यहाँ तक 
'कहते हैं कि:-- 

“नहीं हुता भाखम स्वामए, . 
पाखाए्ड बेठता धर मांडए ।?? 
यदि तेरह पन्थियों का यह कथन सत्य है तो उस समय 


यदि भीखमजी नहों होते तो दूँढिया, साधुमार्गी, बाबीस टोला, 
एवें स्थानकवासी ।दि पाखण्डी घर मांड २ के बैठ जाते | 


२८७ मन्दिर प्रेम फंसना 


सुधार कहे जाने वालों री यह भिन्न २ निम्न दशा दे 
हि. सहृदय को आधात नहीं पहुँचता है तथा इन धार 
प्रचलित मत से घृणा नहीं होती है ! 
पाठकों ! क्रिया उद्धार करना कुछ और ही बात है । शाह 
आदि क्रिया उद्धार करने का जो अनगल आलाप रते हैं चस् तः 
य॒क्रियोद्धार नहीं दे । यह तो # योडार की 'ट में संगठित 
जैन समाज की मात्र शिकार खेली गई है । वारतबि. क्रियोद्धार 
तो पन्‍्यास श्रीस विजयजी गयी ने तथा लौंकागच्छीय यति जी _ 
जीलनेवि [था। इन दोनों महापुरुषों ने पने अपने गुरु की 
'परंपरा का पालन कर, शा न में किसी भी प्रकार. न्यूना5- 
पधि प्रस्पणा न कर केवल शिथिलाचार भेह्दी दूर कर उम्र 
विद्दार द्वारा जेन जगत्‌ पर अत तम प्रभाव डाला । : इन 
ली क्रियोद्धारकों के बारे में आज पर्यत वि सी ने कि प्र र 
का भी ओआक्तेप नहीं किया है बहिकि शिथलाचारी भी इनका 
उपकार नकर शशंसा की हैं । 
प्रिय पाठ वर्ग ! £ योद्धार कर उसका नाम है जिससे 
जेनधम, जैनजगत्‌, गैर जैनशासत्रों को लाभ पॉचने की 
संभ नाहो। 
अब इस विषय को ज्यादा न बढ़ा, पुनः शाह का निजी 
जाने की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं | शाह ने ऐ० 
नोंध के पृष्ठ १३५ पर अपने पास की ए पढठावी हद ला 
देते ए यह लि ॥ है किः--- 
४ «५ >» ये चारों मुनि लवजी, भाणाजी, सुखाजी 
सोमजी आदि जब स्थंडिल भूमि से पाँछि लोट रहे थे, तब' 


ऐ० नो० की ऐतिहासिकता २८८ 


इनमें से एक मुनि पछि रह गए, उन्‍हें कुछ यातति मिले, वे 
यति रास्ता बताने के बहाने मन को अपने मन्दिर में ले ग्रए 
आर तलवार से मारकर मुनि के शव को वहीं ग्राड 


दिया $« » 
हम 9८ ५ +- 

व की निजी पटावली का तो यद्द उल्लेख है जो ऊपर लिख 
चुके हैं ऐऔर बशा  प्रतिपक्षी इसके विषय में क्या लिखते 
हैं इ का उरलेख नीचे करते छे, पाठक जरा ध्यान से पढ़ें--- 

“जब लवजी । वह एक साधु एक मुसलमान के घर में 
गया और उस मुस्ततमाव की ओरत के साथ प्रेम में फंस गया 
भवितव्यता ऐसी बनी कि उसी समय मुसलमान घर पर आया 

पर अपनी औरत की बेड़जती देखते ही उसको गुस्सा 
आया ओर वह क्रोध से लाल बबुला हो गया तथा म्यान से 
तलवार निकाल २ उद्त व्यभिचारी साधू के टुकड़े ? कर 
दिये (! | 
एक हस्त लिखित प्रति का उतारा: 
इन दोनों घटनाशों में कोन सत्य है ? यह तो सर्वेज्ञ भगवान्‌ 
”ज सकते हैं। परन्तु इतना अनुमान अवश्य किया जा 
ता है कि उल मय के जैन यति, या लौंकागच्छ के यति, न 
तो कोई पास में तलवारें र बते थे, और न कोई जैन मन्दिरों में 
या लॉौंकागच्छ के देर रों में ही तलवारों के ढेर रहते थे कि 
जिसले वे _ लबजी ” साधु को अन्दर बुलाकर मार डालते | 
वि आ य॑ तोयहहैकि पृथ्वी, पानी और वनस्पति का स्पशश के 
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प॒ डरने वाले, एवं रजोदरण से कीड़ी मकोड़ी ॥ 
करते वाले लोग अकारण एक दूँढिये धु हो मन्दिर में ले 

। र तलवार से काट, उ वहीं माधिस्थ करदें और 
उ्तकी यू तक बाहिर न फैले यह नितान्त असंभव प्रतीत होती 
है । किन्तु दूसरी घटना जिसमे मुसलमान ने अपनी औरत की 

इज्जती तो दे ) हो, और उसने अपनी जन्मम अ रता के 
कारण साधु को मार डाला हो ? तो संभव हो सकती है । क्‍योंकि 
एक तो मुस्सिल कौम निद्य, दुसरा उसके खुद के घर में उसी की 
ओरत  ढूँढिये खाथु द्वारा बेइज्जती, तीसरा तत्कालीन मुखल- 
मानों । सावेभौम पैशाचिक प्रभुता, चौथा ढूँढिये सा ओं 

भाविक धरृणा इत्यादि कारणों के एकत्रित हो जाने से इस 
घटना  दक्त रूप में घटित होना विशेष असम्भव नहीं ज॑चता। 

रण करमंगति विचित्र है। जीव को कऋत्ताउक्ृत भोगने ही 
पड़ते हैं यह प्रकृति का ॥स नियम है और बाद में इसी कारण 
से शायद लवजी ने दया पाली हवा तथा शान्ति रक् ती हो तो 
आमग्चय नहीं । 

' पमी सणिलालजी ने अपनी “प्रभुवीर पटावली”? नामक 
पुस्तक मे मी लवजी का जीवन लिखा है, परन्तु साधु के मारे 
जाने की घटना का कही संकेत तक भी नहीं कियां है । ऐसी 
दशा में वा० मो० शाह का पूर्वोक्त लेख हम केसे सत्य मान 
सकते हैं | हाँ, यदि खामीजी को दोनों पटावलीकारों के उद्धरण 
का पता पड़ गया हो, ओर ढेँढिये साधु खम्नाज की वदनामी के. 
भय ले इस प्रसंग को कतई जड़ा दियाहो तो बात दूसरी है । 
अथवा शाह ॥ उक्त निजी पटावली मीजी को कल्पित जची 

१९५ 
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हो ?-हो न हो किसी कट्ठु कारण से ही खामीजी ने इस घटना 
के लिखने से कन्नी काटी है । 

समर में नहीं आता कि वा० मो० श'ह अपने साधुओं का 
कलंक यतिवग पर डाल कर दूँढिये साधुओं की क्‍या उन्नति करना 
चाहते हैं ?। अब जरा संक्तेप में यह भी देखलें कि शाहने 
यतियों पर यह व्यथ ही आक्षेप किया और यह तनिक भी 
विचार नहीं किया कि वे यति किस समुदाय के थे ? क्योकि 
उस समय जैनयतियों के और दूँढिया साधुओं के तो आपस में 
इतना बढ हुआ वेमनस्यथ था ही नहीं; जो वे अकारण किसी 
साधु के प्राण हरण कर लेते । जरूर लॉकागच्छीय यति, और 
उनकी निदा कर नया मत्त चलाने दाले दूंढियों में उल समय 
भीषण संघ चल रहा था; और इसी कारण से लवजी के नाना 
ने खेमात के नवाब के नाम पत्र लिखा था कि “लवजी अपने 
गुरु की निंदा कर रहा है. उसको गाँव से निकाल देना” अतएव 
साधु को मार डालने का यह मिथ्या कलंक यदि लोंकागच्छ के 
यतियों पर लगाया हो तो संभव हो सकता है। क्योकि खुद शाह 
का ढ्वंघ भी विशेष रूपेण लोकागच्छ के साथ ही प्रगट होता है 
जो उनको चतुर्विध श्रोसंघ से अलग निकाल कर उनके लिए 
खतंत्र आधे आखन की निन्‍्दामयी करपना की है। परन्तु मूठ 
'मूठ ऐसा करना भो सरासर अन्याय ही है । क्योंकि यदि साधु 
के मारने का यह कलंक प्रधान जैनयतियों से हटा कर लॉंकागच्छ 
के यतियों पर ड़ाला जावा है तो भी जेनव्म का तो इस में बुरा 
दी है कारण वे भी जेब और हूँढियो के गुरु (बाप) ही हैं । 
यदि कोई अन्यचर्मी आकर पूछे कि आपने नोंध में जो जैनों 


२९१ तसकर दृत्ति नमना 


द्वारा तलवार रखने ॥तथा कल्ले आम रने कालि है, । 
यही पका दिंसाधर्म है ? तो ।ह को शर्म के मारे शिर नीचा 
करना पड़ेगा जैसा कि आज ऐसी रद्दी पुस्तकों की आवृत्तिएँ 
छपवाने बालों को करना पड़ता है । मैंने भी इस पुस्तक को समा- 
लोचना के लिए हाथ में लिया दे क्विन्तु इस स्तक स्पशे रूपी 
दोष के निवारण के लिए प्रायश्वित्त करना चाहता हूँ। > »६ 
खैर | इससे आगें चलकर शाह अपनी ऐ० नों० के पृ 
१३९ प लि ते हैं >< ८ ८ 
“वक्त लवजी के पाट सोमजी बेठे । वे एकवार बुरानपुर के 
पास गए | वहां एक रह्जरेज ने किसी यति की खटपट से 
उन्हें जहर मिले हुए लड्डू वेहता दिए और उनके झाण 
हरण किए ।” 
रंगरेज तो प्रायः मुखलमान ही होते हैं, ओर लवजी के साधु 
शायद मुसलमानों के यहाँ का आहार पानी भी लेते होगे तभी 
तो रंगरेज ने सोमजी ऋषि को लड्डू वेहराया, और उन्हों ने वे 
लड्डू खाकर अकाल ही में कराल काल की शरण ली । परन्तु 
प्रश्न तो यद होता दे कि ढूँढियों के तो मुसलमानों के साथ और 
भी अनेक प्रकार के सम्बन्ध है, फिर उन्कों जहर पें दिया यह 
इतना देष किस कारण था ९ कुछ समस्त नहीं पड़ता । शायद 
मुसलमान की औरत के साथ लव॒जी के साधु का अनाचार 
करने का किस्सा बहुत नजदीक का था इसी से रंगरेज ने जातिगत 
अपमान के कारण सोमजी को जहर मिले लड्डू दे दिये हों तो 
कोई आश्चर्य नहीं। पर हमारे शाहको वो यथा तथा लॉकागच्छीय 
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यति लें की निन्दा कर उनको हलका दिखाना ही है, पर समम में 
तैंआ कि ढूँढिये साधु इस प्रकार का पड़यंत्र रच कर अपनी 
इज्जत फो कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे निद्य कृत्षों से 
कैसी उन्नति करना चाहते हैं । खाप्ती मशिलालजो ने तो 
पनी “प्रभुवीर पठावाल्ी” में श्रीमान लोंछाशाह की झृत्यु भी 
जहर के प्रयोग से होनी लिखी है 
ऐ० नों० पृष्ठ १९८ पर शाह ने अद्दमदाबाद में मूत्तिपूजक 
श्रौर स्थानकमार्गी साधुओं के बीच हुए शाख्रार्थ का उल्लेख करते 
ए लि है कि:-- 

“आखिर संवत्‌ १८७८ में दोनों ओर का मुकदमा कोट में 
पहुंचा । सरकार ने दोनों में कोच सच्चा और कोन झूठा 
इसका इन्साफ करने के लिए दोनों ओर के साधुओं को बुलाया 
स्था० ओर से पृज्य रूपचन्दर्जी के शिष्य जेठमलजी आदि 
२८ साधू उस सभा में रहने को चुने गये ओर सामनेवाले 
पक्ष की ओर से वीरविजय आदि मुनि और शाख्री हाजिर 
हुये | मुझे जो याद मिली है उससे मालम होता है कि 
मूर्तिपुजकों का पराजय हुआ आर मत्ति विरोधियों का जय 
हुआ । शासत्रार्थ ते वाकेब होने के लिए जेठमलजी कृत सम- 
कितसार पढ़ना चाहिये ८ + +» फ्रेकला 2८७८ पौष 
सुदि १३ के दिन मुकदमा का जजसेन्ट ( फेसला ) मिला #* 

ऐं० नों० पु० १२६ । 
है भर भ्८्‌ 


२९३ अहमदा दका  ॥ 


थ तो हे. को मिली की त ही बात, | 
इस विषय में क्या हता है राड गी नलीति :-- 
“दोनों पक्ष अपनी जीत ओर दूसरे की हार अकट करते 
हैं न्तु किसी प्रकार लिखित प्रमाण के भाव में में 
बिसी तरह की टी । करने । अस नहीं हूं ।” 
ऐ० नॉं० पू० १३० । 


इस प्रकार पूर्वों.. सत्रा्थ के बारे में श्रीयुत । 

“कैपला” ए. जब ढंग ही दि ता है।  शाद्द खुद 
लिखते हैं हि. “इस विषय में लिरि त श्रमाण ॥नि न्‍त अभाव 
है? तो फिर ऊपर लि ) दृकीकत क्या शाह. ग॒ पुरा ४ 
काहीए ध्याय है? आगे उस फैसले . पूर्णतया परिचित 
होने को शाह फिर जेठमलजी के “ मर सार नाम ? भनन्‍्थ 
को प” की सलाह देते हैं परन आश्वय और दुः इस बात 
का है कि मकित सार तो जेठमलजी ने वि० सं० १८६५ में 
बनायाथा और क्‍स्त्राथ का फैसला ।हैबि० १८७८ की 
पौष सुदि १३ को । कहिये क्या खूब रही ! १३ वर्ष भविष्य की 
बात जेठमलजी & अपने प्रन्थ में क्यों कर लि गए, ॥ 
जेठमलजी को भी [हु के सद्ृश भवि विभंग नथा? 
अथवा आपकी लेखन रैली की सत्यता, प्रसु॒क्षी से को हुई 
प्रतिज्ञा को प्रामाशिकता और नोंध सरी ऐतिहासिक प्रन्थ को 
उत्तिहासिकता कया यहीं तो समाप्त नहीं हो जा. है? वाह रे ? 
सत्य-द्यापालकों ! इसी यूते पर, ऐसी निरगल भूठी वातें लि 








# सं० १८७८ पह्विके “ ज्ञे छजी देंहान्त हो गया था & 
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म जगत में सच्ची जैनजाति को कलंकित करने चल पढ़े हो । 
मुख्य में तो पं० श्री वीरविजयजी और जेठमलजी के जो सं० १८७८ 
में नहीं पर सन १८६५ में शास्रार्थ हुआ इसी कारण जेठमलजी ने 

मफ्ित सार, ? रचना भी की” यह आपस ही में शास्राथ हुआ 
था । सरकार में जाने की बात शाह ने अपनी ओर से नयी गढी 
है। और इस । ।थ में जेठमलजी पराजित होकर पिछली 

त में उस नगर से भाग गए थे ऐसी दशा में शास्यार्थे का मुक- 
दमा सर र तक केसे जा सकता था ? और इसीसे तो शाह के 
पास कोई स । प्रमाण भीनहीं है जिसका कि वे यहाँ हवाला करते। 
किन्तु इस अंतिम और वास्तविक निणुय करना हो त्तोआज भी 

शीसेहो कताहे। वरेंकि श्री०५० वीरविज्यजी तथा जेठमल 

जी खुद की विद्यमानता में भी उन खर्गीय आत्माओं के रचित 
प्रन्थ हमारे. मने हें--केवल आवश्यकता है एक मात्र निष्पक्ष 
ओर निर्लेप वि न की जो कि इन दोनों महाशयों के स्वीयक्ृत 
हित्य को दे. इत्त बात की घोषणा कर सकें कि अमुक 
जित और मुक पराजित हैं । किन्तु हमारा यह सच्चा और पूर्ण 
रद विश्वास है कि ऐसा नीर-क्षीर न्याय यदि हो तो श्रीमान पं० 
वीरविजयजी की उस प्रतिम प्रतिभा के सामने बिचारे जेठमत्न 
जी की किकत्तंव्य विमूढ़ बुद्धि कभी नहीं टिक सकती! क्योंकि 
जेठमलजी मूत्तिके डन विषय में अपने समक्रितसार में 
जो लीचर और कमजोर दलीलें पेश की है उन्हें खुद स्थानकवासी 
भी जज नगण्य एवं उपहास योग्य मानते हैं । जैसे स्वामी 
>हॉकराचाये ले: अपने अंथों में जैनों की सप्तभंगी याने स्याह्माद 
सिद्धान्त. कि है और आज उन्हीं के अनुयायी कद्टते 


२५५ पजञ्ञाब दी. [वल्लि:' 


हैं कि “भगवान्‌ शंकराचाय ने जैनो के स्यादह्वाद का सवतो भावेन 
मीक्षण नहीं किया किन्तु एकाड् का ही अवलोकन कर अपना 
निणुय दे दिया” उसी प्रकार जेठमलजी ने भी मूत्ति के मार्मिक 
महत्त्व को न ज्ञान कर केवल अपनी कुयुक्ति प्रदर्शनी है कायम 
की है | क्‍योंकि जेठमलजीन शाश्वती जिनप्रतिमाओं को कामदेव 
की प्रतिमा बतलाई है और स्थानकवासी त्रि न्‌ उसी प्रतिमाओ को 
तीथंछूरों की प्रतिमाएँ सानते हैं । यह तो मात्र एक उदाहरण हैं । 
श्रन्यथा ऐसी २ अनेक बातें हैं ज्ञिनका जेठमलजी को तांत्विक 
नथा ही नही। सच्चे सिद्धान्त के समथन में क्‍या पत्ता 
ओर क्या प्रतिपक्षी दोनो आखिर एकमत हो ही जाते हैं तभी तो 
किसी ने कहा है कि:-- 
“सचाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से । 
कि खुशवू आ नहीं सकती कर्भा काग्रज के फूलों से ॥” 
पर र्य २५ ह >< 
ऐ० नों० १६५ में श्रीमान्‌ शाह ने अपनी जुम्सेवारी 
का बचाव करते हुए एक पंजाब की पटावली का उल्लेख किया 
है। वह भी ।स विचारणीय है क्योंशि इस करतबी मत में 
क़ैसे > करतबी जाल रचे जाते हैं ? इसका पाठकों को सम्यंगू 
न हो जाय | पंजाब की पटाचलीकारों ने.) पटावली ठेठ 
भगवान मद्दावीर प्रसु से मिलादी है । इसी भ्रकार कोटा मु- 
दाय वालो ने भी अपनी पटावली प्रभुमहावीर जाकर मि 
दी है। यद्यपि इसका उल्ले शाह ने तो नहीं किया है किन्तु 
बह पटावली मेरे पास वत्तमान में मोजूद है । 
। स्थानकवासियों . जितने समुदाय, टोले और सिंघाड़े 
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हैं वे सब के सब अपने आदि पुरुष धर्मसिंदजी लषजी और 
धर्मदासजी को मानते हैं। और धर्मरसिदनणी लवजी ओर 
धर्मदासनी अपना मूल उत्पादक श्रीमान्‌ लॉकाशाह को बताते हैं 
 लॉकाशाह के पूव्र जेनश्वेताम्बरसमुदाय में मूत्ति नहीं 
मानमे वालों का कहीं अस्तित्व भी दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
स्वामी मशिलालजी ने “श्र्नवीर पटावली” लिखी ह उसमें भी 
लौकामत व स्थानकवासी समुदाय का मूल उत्पादक श्रीमान्‌ 
नो शशाह को ही लिखा है तथा इस चिपय में श्रीमान शाह और 
श्रीसन्तघालजी भी सहमत हैं । 
किन. ब जरा पंजाब की पटावली की ओर दृष्टिपात ऋर 
देरि य कि उन्होंने भगवान्‌ महावीरप्रशु से २७ वें पाद पर 
गम पुस्तिकारूढ करनेवाले ननन्‍्दीसूत्र के रचयिता श्रीदेवद्धिगरि 
क्षमाश्रमणजी को साना है । स्थानकवासी समुदाय ३२ सूत्रों 
में नन्‍्दीसूत्र को भो एक माननीयसूत्र सानते हैं. और ननन्‍्दीसत्र की 
स्थविरावली में भग॒न्‌ महावीर से २७ वें पाट पर देवद्धिगणि क्षप्ता 
ण॒ का नाप्त है। पंजाब की पटावली आधुनिक लोगों ने 
कल्पित यार की है पर वे पटावली की एथक्‌ कल्पना करते हुए 
अपने मान्य भ्रीनन्दीसून्न को सवाश में ही भूल गए। अतः 
ओऔनन्दीसूत्र के २७ पाट प॑ञाबकी पटावलि से नहीं मिलते हैं 
ओर पंजाब की वलि में जो जैनपटावलि से लिये हुये 
मों को अलग रहें तो एक भी नाम श्रीनन्दीसूत्र की 
येरावल्ि से नहीं मिलते हैं फिर भी तुर्रा यह कि पंजाबवाली 
पटावलि से कोटावाली पटांवलि नहीं मिलती है पंजाब और 
कोटा ली ववलियों . वासिश्री मणिलालजी की अ्रभ्ुवीर 
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पटावलि में मुद्रित ईप बलि नहीं मिलती हैं जिसका नमूना 
यहां ब्तला देना अ चित न होगा ! 
नि लिगि त कोष्टक में पहला नम्बर स्थानक० ।धू. मौल- 
षिंजी कृत श्रीनन्दीस्त्र का हिन्दीअनुवाद के २७ पा्टों के 
चार्याँ का नाम है । दूसरे नंबर में पंजाब पटावलि , " सरे 
नंबर मे कोटावालों की पटावलि के, चौथा नंबर में खामी मणि- 
_लालजीचाली पढावली के २७ पटुघरों की नामावली हैं । 
कोटावालकि पठा- ०भ  छजी 
वल्ली के २७ पाट २७ पाट 


पंजाब की प - 
वलि के २७ पाट 


श्था० सा० अमोल के 

नन्‍्दी सूत्र के २७ पाट 

५0 व हसन कस्कस सर्च इलाका का ना पा 
३--सौधमाचाय | सौधर्माचायं | सौधर्माच “| सौधर्माचार्य 








२--जस्बुस्वामि | जम्बुस्वाम्रि जग्बुस्वामि जम्बुर मि 
३--प्रभवस्वामि प्रभव॑ ,, भर छ् च,, 

98०“ डइसव शयस्मव ,, परायस्मव ,, दायरभव ,, 
५--यश्नोभद्र यश्नोभवर,,. [य भव्र , | यजशोभव्र,, 


नि 40 तट _ ३४ नी... को 
६--संभ्रुतिविजय | संभुतिविजय | संभुतिविजय | संभ्ुति विजय 
७--भव्र बाइस्वामि भद्रबाहुस्‍्वामि | भवेबाहु सवा | भद्गवाहु 


<---स्थुलीभद् स्थुलिभिद्र स्थुलिभद्र स्थुलिभद्र 
९--महागिरि प्लाय महागिरि | भाये सदह्ागिरि | कार्य. गिरि 
१०-- हुल स्वामि | सिंद व सिंह भारय॑ दस्ती 
4१---साद्रण रुवा भुवनस्वामि सीवन सवा प्रत्ति 
१२-- ।माचाय | वीरस्वामि पीर ,, इन्द्र दिन 
48-- चाय संछडील ,, - | ऊेंडिक ,, दिन 
१४>ससुद्वा य॑ जीतथर ,, ||ी २५ बजू से 


$७-- यमांगु क्षार्य समुद्र सायेस दर बजूसेन 
१३-- चाय नन्दिक स्वामि नन्दिणी .,...| भद्वगुप्त 
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१७ --भद्गगुप्ता चाय 
१८--वजस्वामि 
१९-- आयर क्षित 
२०--आये नन्दिल 
२१--आय्य नागरि 
२२--रेवंत्ता चाय॑ 
२३--प्लिंहा चाय 
२४--खं दिलाचारय 
२७५--नागाजुन 
२६--हेमवताचर्य 
२७--गो विन्दा चा ये 





थंठिडाचार्य 
हेमबताचार्य 
नागजीताचाय 
गोविन्दस्थामि 
नागजीत 

५ ही शे 
गोविन्दाचार्य 
भूत दिनाचार्य 
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गोजिन्दनी ,, 
भतादिन , 
दाीसगण 

देवहाणि 
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पघ्वद्दाचारा 
संदिकाचार्य 
नागनीताचार्य 
गाधपन्दाचारा 
भूत (दिनाचारा 
देवहुगिण 


उपरोक्त तालिका से पाठक खय्य समझ सकते हैं. रे इन 
कल्पित मत में किस प्रकार कल्पित पटावलियों को रचना कीगई 


इन २७ पाटधरों में ९ नाम जो जैनपटावलियों से लिये गये 
वे तो सबके लिए समान हैं और शेष नाम न तो श्रीनदीसूत्र से 
मिलते है ओर न तीनो कर्पनायें करने वाज्नो के आपस में हीं 
* तेहें जब नंदीसूत्र 'जो स्थानकवाप्तियों के माना हुआ, के 
नापों से ही इन लोगों में किसी का भी नास नहीं मिलता है तो 
२७ पाठ से आगे ज्ञानजी यति ( ज्ञानसागरसूरि ) और लॉंका- 

हद तक के ट नामावली के लिए तो कद्दना ही क्या है परन्तु 
जहां कर । द्वी के डिल्ले बाँधे जाते हैं वहां सत्यता का तो 
अंश ही क्‍यों हो, यदि इन कल्पित किल्‍्ले बनाने वालों में थोड़ा 


भी बुद्धि 


'शहो तो कम से कम २७ पाट तो नन्दीसूत्र - 


२९५ पंजाब की पद्वणि 


कला छक० किक क कक, 


के आनुसार ही रखने कि इन २७ नामों में तो किसी को न तो 
बोलने को स्थान मिलता और न स्थानकवासियों को, मुँह छिपा 
के लाजबाब ही द्वोमा पड़ता परंतु इतनी बुद्धि लाबे कहाँ मे 
जो जिसके दिल में आया वही घप्तीट सारा क्‍या किसी स्थावक- 
वाली आइयो में यह ताकत है कि पंजाब या कोटा की पद्माव- 
लियों में लिखे हुए दश पाट के अलावा किसी आचायों के एक 
भी विश्वासनीय प्रमाण जनता के सामने रख सके ९ 


अब आगे चल कर यति ज्ञानजी को ओर जरा दृष्टि डाल 
कर देखिये | पजाब फी पटावलीरार यति ज्ञानजी को अपने 
पूृथज दने का उल्लेख किया है श्रीसंत्रालली और बा० मो० 
शाह ४५ दीक्षा के उम्मेदवागें को यतिज्ञानजी के पाम् दीक्षा 
दिग्वाई है और पंजाब को पटावली यतिश्लानजी के पूर्व उसके 
गुरु परम्पराभी दी उनका हम आगे चलकर बतलावेंगे । 


वारतब में यतिज्ञानजीं स्थानकवासियों ने ही लिखा है पर 
आपका नाम्र आचाय ज्ञानसागरसूरे हैं और आप बृद्धपोधाल 
के आदि आचाय विजयचन्द्र सूरि की परम्परा में हैं | विजयचन्द्र 
सूरि प्रसिद्ध तपागच्छ आचाये जगब्नन्द्रसूरि कि जिन्‍्हों को मेवाड़ 
के हहाराणा ने तपाविरूद्‌ अपण किया था शुरू भाई थे । अब 
हम यतिज्ञानजी के पूर्वजों की जामायली तथा स्वाति मशिलालजी 
द्वारा प्रसुवीर पटावलि की पटावलि, और पंजाब की पटावलि 
उद्क्ृत कर पाठकों का ध्यान निर्णयकी ओर आकर्षित 
करते हैं । 
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चन्द्रूसूरि की पटावल्ि की पटावर्ि 


हि का दल कक) 2 कर जम जज सके 
४५--विजय चन्द्रसरि | ४९ --हरिसेन 
४६--क्षमाकीतिंसूरि 8॥ ४७--#ुशलरूदसत्त 
७--हेमकलश सूरि | ४७८--जीवनर्पि 
३४८--यशोभद्र सूरि | ४६--जयसेन 
४०--रक्ाकर सूरि |! | ७०--विजयर्पि 
७०--रत्न प्रभसूरि | ७३--देवपि 
०५१---प्ुुनि शेखर सूरि | ५२--सूुरसेनजी 
७५२ --धर्मदेवसूरि ७५३ --महासेनजी 
७३--ज्ञानचन्द्र सुरि | ५४--जयराजजी 
७४--अमपसिंह सूरि | ५५--सज्नसेनजी 
७"०"--हेमचन्द्र सुरि | ५६--मिश्रसेनजी 
७६ “-जथतिलछकसूरि& (७ -विजयसिहजी १४० 
०७ --रल्नलिद सूरि | ५८-शिवराजजी ३४२७ 
७८--छद्यचऊ सूरि | ५९-लांकज्ञीमर३४७॥१ 
७९ --ज्ञानसांगर सूरि | ९०-ज्ञानजी यति$७०१ 
(ज्ञानजी यति ) | ऐ० नो० घृष्ठ १६३ 
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३४-०--चद्धु नाचाय 


७--मूराचायें 

हु 
३६--सु दवा चार्य 
३६७---सुहस्ती 
३८--वरदनाचाय 
२९--सुबुद्धि 


४०--शिवद्त्ताचाय 
४१ -- वरदत्ताचाय 


४२--अयदत्ताचाये 
४३--जयदेवाचार्य 
3३४--जयघोषाचार्य 
३४५-- घीरचक्रचर 
४६--स्वतिसेनाचार्य 


४७--श्री व॑ताचार्य 

४८--सुमतिभाचाये 
( लोंकाशाह के युरु ) 
पु बी० पृ० १५६ 


बुद्धिमान ! ये समझ सकते हैं कि यतिक्षानजी की 
प्रम्परा मिलाने के लिए पंजाब को पटावलि कस प्रद्चार की 

& आकबढप भाष्य टीका के कर्ता १! वि० सं० १३०१ श्री समराश्षाह 
ने शनुनल्जय का पन्द्रहर्यों उद्धार के समय जाप वहाँ प्रातेष्ठा से शामिल 
थे। भौर आपकी कृत्तियोँ में रत्लाकर पचीसी बहुत असिद्ध है # जिन 
तिलक सूरि के पटधर साणक्य सूरि हुए. आपके विषय सुनि सुन्दरखूरी 
रखित गुरावछी के इछोक १४० से १४४ मे वर्णन है | 


३०९१ पंजाब की धलि 


कट्पनां का ढांचा तेथार किया है फिर भी मजे की बात तो यह 
है कि (५७ ) का पाट वि० सं १४०१ (५८ ) पाट १४२७ 
(०९ ) पाट १४७१ ( ६० ) पाट १५०१ का समय बतलाया 
गया है कि अंध परम्परा वाला कोई शंका भ्रीन कर पावे। 
पर साथ में हमारे स्थानकवासी भाई इतनी कृपा करते कि इन 
१०० वर्षों सें चार आचायोने अमुक अमुक प्रन्थों की रचनाकी 
या दूसरा कोई भी कार्य किया ताकि जनता को इस कथन पर 
कुछ विश्वास रहता जैसे कि शआआाचायविजयचन्द्रसूरि से आचार्य 
ज्ञानसागरसूरि (यति ।नजी) तक के समय में जो आचाय हुए और 
उन्होंने अन्थ रचना की के उछ्ेख मिलते हैं, इतना ही क्‍यों इन तीन 
शताब्दी मे जेनाचारयों के निर्माण किये हुए सैकड़ों प्रंथ शिलालेख 
आज भी उपलब्ध हैं पर पंजाबपटावली कराके चार आचार्यो 
के समय ( वि. सं १४०१ से १५०१ ) तक के भी जेचाचारयों 
के अनेक ग्रन्थ व शिलालेख मिलन सकते द्वों तो फिर इन स्थानक- 
वासियों के माने हुए १००० वर्षों के आचायों (देवद्धि से ज्ञानजी 
का इतिहास क्षेत्र में पता तक भी नहीं मिले यह कितने दुःख 
ओर आशख्चय की बात है ! 

आगे चलकर हम पंजाब की पटावत्ि और मी सणि- 
लालजी की पटावलि नामों को तुलनात्मक दृष्टि से दे ते हें 
तो उसमें भी एक दो नाम तक भी नहीं मिलते हैं अतएवं यह 
बिना संकोच और निशंकतया कहना चाहिये कि लॉकाशाह पूव 
की जो पटावलि पंजाब व कोटा समुदाय तथा मी मणिलालजी 
ने छुपवाई है वह बिल ल कहिपत और बिचारे भोले भाले 
स्थानकमार्गियों को धो । देने के लिये ही बनाई है इससे न तो 


ऐ० नों० की ऐतिहासिकता ३८५२ 
स्थानकवासियों के घिर पर गृहस्थ गुरू होने का कलंक धुप 
सकता - है और न अवीचीन के प्राचीन ही सिद्ध दोता हे पर 
इसके खिलाफ जो थोड़ा बहुत लोगो को विश्वाप्त था वह भी 
अब शायद द्वी रहेगा । 


३ हरी 


आगे चलकर पंजाब की पटावलीकार ने देवद्धिगशि क्षमा 
श्रणजी के ३४ वें पाठ अथौत्‌ भगवान्‌ मद्दावीर के ६१ वें पाट 
पर यतिज्ञानजी को कायम किया है जिनका असली नाम ज्ञान 
सांगर सूरि था और श्रीदेवद्धिणणि तथा यतिज्ञानजी के बीच 
में जितने आचार्यों के नाम लिखे हैं वे सब के सब कल्पित हैं । 
किसी एक के अस्तित्व का जरा भी प्रमाण नहीं मिल्षता है । 
क्योंकि मिले भी कैसे ९ जव ज्ञानजी यति के पूर्व कोई भी 
मनुष्य मूर्ति विरोधी था ही नहीं तो ऐसा होना सवंथा उचित भी 
है। फिर आगे चल कर ज्ञानजीयति से क्रमश: पूज्यलोदनलालनी 
का नाम लिखा है, किन्तु इस विपय में हम यहाँ फुछ भी कहना 
नहीं चाहते हैं । कारण ! ज्ञानजीयति के समय लॉफाशाद हुए 
दे और लॉकाशाह के बाद से आज तक इनका अस्तित्व जिस 
किसी रूप में विद्यमान ही हे। 


स्थानकवासी समाज के साहित्य में अनेक समुदाय हुए 
और आज भी विद्यमान हैं किन्तु सिवाय पंजाब व कोटा समुदाय 
के सब अपनी २ पटावलिये लोंकाशाह से मिला कर खतम कर 
लेते हैं, किन्तु पंजाब की पटावली ने लौंकाशाह का तो डछेख तक 
भी नहीं किया ओर उन्होंने अपने को सीघा महावीर प्रभु से 
मिला दिया है। ऐसा करने मे शायद्‌ दो कारण हो सकते हैं। 


9०३ पंजाब की पठटावलि 


(१ ) लौंकाशाद को वे गृहस्थ मानते हैं और ग्रृदस्थ को अपना 
धर्म संस्थापक गुरु मानना थे पसन्द नहीं करते हों। 
4 + ) यदि लोंकाशाह्ट को दूसरों की तरह ये भी अपना गुरु 
मान लें ता एक जबदरत आपत्ति आ डी होती है। 
क्योंकि या तो लौंकाशाह के पृ्षे जो आचाय हुए हैं. उन 
सब को अपना घर्माचाय मानना पड़े कि जिन्होंने नेकों 
मन्दिर मूत्तियों की प्रतिष्ठाएँ कराई। या २००० 
वर्षों तक भगवान्‌ के शासन का विच्छेद मानना पड़े 
इन आपदाओं को अपने पर से टालने के लिये द्वी इन 
लोगों ने यह कल्पित नामावली तैयार कर पनी पटावल्ी 
सीधो महावीर से मिलादी है | विद्वान इसे मानें यान 
माने परन्तु पताबी स्थानकवासियों का तो इस पटावली 
से लोंकाशाह गृहस्थ को घम गुरु मानने का अपयश टल 
गया और न लौंकाशाह के पूववर्ची मूत्ति पूजक आचायों 
को अपना उपदृष्टा मानना पड़ा, तथा शेष से २००० 
वर्षों तक शासन बिच्छेद का भय भी जाता रहा । 

किन्तु स्थानकवासी साधु मखिलालजी तो इसमें भी अने 
आअंमटे देखते हैं, क्योंकि पञञाब की पटावली के २७ पठ और 
श्रीनन्दी सूत्र के २७ पाट मिलते नहीं हैं । नन्‍्दीसूत्र के २७ पाटों 
में जो नाम हैं उन्तमें से कई नाम पंजांब की पटावली में नही हैं 
ओर जो ५जाब की पटावली में २७ पाट हैं वे कई नन्‍्दीतृत्र में 
नहीं हैं । दूखरा देवद्धिगणिणि ज्ञमाश्रमण ओर ज्ञानजीयति के 
बीचमें जितने आचाय पंजाब वालो ने बताये हैं उनके अस्तित्व 
का प्रमाण भी इनसे उपलब्ध नहीं हाता | ऐसी दशा में यह 


ऐ० नों० की ऐविहासि ॥ ३०४ 


'भव है. कि इनका सफेद्मूठ अब खत्य मान लिया 
९ | क्‍योंकि ।जकल वह जमाना नहीं है छि भोली भाली 
गैरतों या भद्विक लोगों के सामने कह दिया जाय कि हमारे 
चाय स्वर्प संख्या में थे, और वे दूर २ भ्रदेशों में रहते थे। 
ओर इसे आज कल के लोग प्रमाणाउभाव से ही सत्य मान लें ९ 
यह एक वारगी ही संभव हद । आजकल तो इतिहास च्द्दी 
इतनी शोध ज हो रही है कि प्रत्येक प्रान्त के कोने २ का 
इति स प्रकाश में आ रहा है । परन्तु कहीं भी इस बात का 
पता नहीं चला कि लौंकाशाह के पूव भी किसी प्रान्त, जंगल 
पहाड़, नगर, गाँव, गुफा या चूहे के बिल में भी ऐसा एक मनुष्य 
दो, जो जैन कहला करके भी जैन मन्दिर मूर्तियों का विरोधी 
हो और जेनाउडगम तथा जेनाचायोँ को मानने से इन्कार करता 
हो ? । हजार वर्षों का अर्सा में एक घर्म अखिल भारतीय 
जैनों का विरोध करने वांला एक प्रकार गुप्त रह सकता हे? 
कदापि नहीं । 
तथा मूत्ति पूजक समुदाय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता 
है कि इन २००० वर्षों मे किसी ने ऐसे मत के लिए दो शब्द भी 
लिखे हों “जैनों में एक ऐसा समुदाय दै जो मूर्त्तिपूजा नहीं 
मानता है” एवं जेनधर्म मे भगवान्‌ महावीर के बाद २००० 
वर्षों में पूवंघर श्रुतफ्रेवली और बड़े ही धर्म घुरन्धर विद्वान्‌ हुए 
जिन्होने विविध विषयो पर नाना निबन्ध लिख जेनो का साहित्य 
कोश सहस्त सहर्र रश्सियों के सहश चसका दिया, परन्तु वह 
सारा का खारा साहित्य मूत्तिपूजकऊ समुदाय फी ओर से ही 
लिखा मालूम होता है । यदि उस समय भूत्ति विरीधी समुदाय 
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का जन्म मात्र भी हुआ द्ोता तो उस. समय का एकाध पुस्तक 
ज मूत्ति विरोध में लिखी हुईं भी जरूर मिलती, परन्तु इसका 
वंथा अभाव ही है । मान लें कि मूत्तिपूज समुदाय के अधिक 
आधचाय पृवंधर थे इसमें उन्होंने साहिध्य सार मे पत्नी प्रति । 
गे पूर्णतया चमत्कृत र दिया, किन्तु यदि मूत्ति विरोधी वर्म 
उ मय द्वो तो उसके सबके ब आचाय तो मूख होंगे ही 
नही जो उस समय चोर सी चुपकी लगा बैठ गए । 
वस्तुतः उपयु इन रणों ही निष्कष निकलता है कि 
लो शाह के पूर्व मैन जगत्‌ में ऐसी एक भी व्यरि नहीं थी 
जो मूत्तिपूजा मानने से विरोध करती दो, क्‍योंकि यह प्रम ॥- 
व स्वतः परिःफुट हो जाती है, ऐसी हालत्त में पंजाब की 
पटावली जैसी कहिपत पटावलिय बनाने . वे सिवाय सभ्य 
मुदाय को हूं ने के दूसरा क्या स्वाथ सिद्ध कर सकते हैं, छ 
समर में नहीं आता | यदि छ काल के लिए अन्तःसार विहीन 
हृदय वाले मनु और “चैरतें ऐसी नि:सार बातों को मान भी 
लें तो क्या हुआ पर अन्त . गत्वा प्रमाणाउम्राव से ये बात चिर 
मय के लिए तो नहीं टिक सकती | ” 
यद्यपि इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए स्था० स्वामी 
मणिलालजी ने अपनी प्रभ्ुवीर पदावलि में लौंकाशाह को यत्ति 
सुमति विजय के पास दीक्षा दिलवादी है ओर इससे गृहल्थ गुरु 
को नने के आक्षेप का निरा रण कर दिया | अब न लोंकाशाह 
के पूर्व किन्दहीं भी चारों के ऐतिहासिक प्रमाणों की आवश्यकता 
रही और न घर्म स्थापक गृहस्थ रु का लक्षेप ही रहा 
किन्तु श्री संतवालजी इ॒ ब को कतई कार नहीं रते 
२० 
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हैं यह आपत्ति जरूर शेष रह जाती है । देखें खामीजी इसका 
क्या प्रतिवाद करते हैं ? 


श्रीमान्‌ संतबालजी का यह दृढ़ निश्चय है कि लोंकाशाह ने 
अपनी जिन्दगी में कभी किसी प्रकार की दीक्षा नहीं ली, अपितु 
गृहस्थ दशा में ही काल किया, और यह मत केवल मुनि श्री 
संतबालजी का ही नहीं किन्तु अनेक ऐतिहासिक प्रमाण, लेंका- 
गच्छु के भ्रीपूज्यों और यतियों को पटावलिएँ आदि इस 
मान्यता से पूर्ण सहमत हैं। और हाल द्वी में स्थानकवासियों 
की जो कान्फ्रेस्स अहमदाबाद में हुईं थी उसमें भी रवामी 
मणिलालजी को उक्त पुस्तक “प्रभुवीरपठाचली” को शअवब- 
लोकन कर उसे सब सम्मति से अप्रामाणिक्र घोषित किया है । 
वामी मणिलालजी वि० सं० १६३६ में तपागच्छीय यति कान्ति 
विजय द्वारा लिखित दो पत्रों पर पूणे विश्वास रखते हैं. चाहे वे 
पत्र कल्पित ही क्‍यों न हो ओर खय॑ श्रीमान्‌ सन्‍्तच्रालजी भी उन्हें 
बनावटी | न माने, परन्तु मुनिश्री मणित्ञालजी की श्रद्धा उन 
पर से तनिक भी नहीं टलती है । 


अब हम निम्न लिखित पैरेश्राफों में पंजाब और कोटा की 
कल्पित प वलियों पर थोड़ा बहुत विचार विमश करते हैं पाठक 


इसे ध्यान से पढें कि इन पटावलियों में सत्यता का सहारा कहाँ 
तक लिया गया है । 


( १) ,त्तिपूजा की दृष्टि से देखा जाय तो स्थानक- 
सियों की मान्य 5सुसार सी प्रभु मद्दावीर की दूसरी शताब्दी में 
विद्ित्त ॥योँ । भृत्तिपूजी प्रचलित हुई और इस प्रवृत्ति 


3०७ प॑ की ॥वी 
से जैनाचार्यों ने जैतसमाज पर महाद उपकार किया, और यह 
अबृत्ति लॉकाशाह. मय तक तो अविच्छिन्न धारा ह चगी 
आई थी । इन २००० वर्षों में किसी ने भी इस प्रवृत्ति ॥ 
विरोध नहीं किया | इ हालत में इस उपयु॒मान्यता से विरुद्ध 
विचार रखेने वाली ये दोनों कल्पित पटावलियें.... भी महत्व 
शेष नही र सकती हैं ९ % 

(२) ऐतिहारि ह से ये पटावलियें बिलकुल 
'कल्वित रि द्ध होती हैं । कारण इन पटोवलियों में जो नाम हें 
उनमें से यदि जैन लियों से लिए गए नामों को लग र 
शेष नामों के लिए इतिहास रोलाजाय, तो उनके लिए इतिहा 
में कहीं गंध तक भी नहीं मिलती । और न खय॑ वल्ी कार 
आज त इन नामों . लिए कोई प्रमाण दे के हैं । इस दशा 
में इन की सत्यता पर य॑ सन्देह दो जा है। 

( ३ ) खण्डन मण्डन की दा) से यदि इन पर विचार 
(किया जाय त्तो प्रभु महावीर बाद २००० वर्षों के हहित्य में 
शूत्तिमानने ओर न सानने का वादाविवाद कहीं भो इंष्टिगोचर 
नहीं हो है। केवल जैन श्वेताम्बर ओर दिगम्बरों के, जैन ओर 
बेंदान्तियों के, जैन ओर बौद्धों के तथा अनेक गच्छ गच्छान्तर 
एवं मत सतान्तरों ' आपसी वादविवाद का ही वर्शन यत्र तत्र 
सजर ता है | किन इन पंजाब [दि की प वलियों में य 





$ देखो अस्युवीर पटा ॥ १३१ । 
&  ” सन्तबालजी तो ' फत्‌<४ ऊपें ” मूत्तिपूज़ा के अस्तित्व 
डिण्डिस हें फिरये पटाव ' “द्वाहै? 
|” तती। 
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सब न हो कर इन से विरुद्ध अवोचीन सम्रय में मूत्ति विरुद्ध 
आन्दोलन की चर्चा ही विशेष है । तथा २००० वर्षों के साहित्य 
में, इन कल्पित पटावलियों में लिखे करिपत आचायों के नाम का 
कहीं निर्देश भी नहीं है । फिर हम क्‍यों न मानें कि ये विलकुछ 
बनावटी वागजाल मात्र हैं । 

(४) हहित्य मे दृष्टि से यदि इन को देखा जाय तो' 
२००० वर्षों में जिन पृवबृत्ति जैनाचार्यों ने हजारों अन्थों का 
निर्माण किया था, उनके नामों के विरुद्ध इन पटावलियों में दिये 
गए कल्िपत नामों के आचार्यों ने कोई भी ग्रंथ निर्माण क्रिया हो 
ऐसा जज तक भी कही से सुनने में नहीं आया, इस दशा में 
लाचार हो मानना प, । है कि थे पटावलियें सोलहो आते 
करिपत एवं मूठी है । 

( ५ ) वास्तु निर्माण विधि से इन पर विचार विनिमय 
करें तो श्वेताम्बर ओर दिगम्बर समुदाय के मन्दिर, मूत्तिऐँ, 
गुफाएँ, उपाश्रय और घमशालाएँ जहाँ ञ्ञाज भारत के कोने २ में 
मिलती हैं सो ही नहीं किन्तु सुदूर यूरोप आदि विदेशों में भीः 
उनका अस्तित्व अन्लुए तया उपलब्ध द्वोता है। वहाँ इन पंजाब 

दि की पटावलियों में प्राचीन खम्य का किसी मोपड़े का भी 
प्रमाण नहीं प्राप्त है । तब बाध्य हो मानना पड़ता है कि ये केवल 
मिथ्याबादियों का दी क्षणिक वागू विमोह है । 

( ६) [धु धध्वियों के लिहाज से यदि इनकी 
समीक्षा को जाय ता भगवान्‌ महावीर के बाद २००० वर्षों में 
जैन शे० दिगंबरों के हजारो साधु सध्वियों का होना इतिहास से 
सिद्ध है, पर पंजाब की पदावली के आचार्यों की नामावली में कष 
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तथा उनके कोई भी साधु किसी भी इतिहास में ॥ज तक नजर 
नहीं आया | 
(७ ) श्रावकों की हैसियत से यदि इनकी पर्यो 

लोचना की जाय तब, भी जैन ख्े० दि० समुदाय के उपाणकों, 
सथा श्रावकों की ख्या रोड़ों तक थी, पेर बहुत से श्रावकों ने 
जैन शासन की सेवाएँ की, उनका इतिहास आज विस्तृत रूप " 
हमें आ्राप्त है, पर पंजाब की पटावली मे जो नूतन आचार्यों की 
नामावली है, उछ्तमें के आचार्यों का न तो कहीं रि त्व पाया 
जाता है ओर न, उनके डउपासक-श्रावकों ] होना कहीं [6 
होता है, तत्र निःसंकोचतया यह त क्यो न मानली जाय #ि थे 
यटावलिएँ स्थानकवासी दोनों समुदायों ने बिलकुल कहिपत 
अर्थात्‌ जाली तैयार की है। इतने पर भी यदि प॑ञञाव शेर 

पेठा की मुदाय वाले इन पटावलियों पर विश्वास र तेद्ों 
तो उनको चाहिए कि इनकी प्रामाणिकता बता को जनता के 
सामने कुछ विश्वसनीय प्रमाण पेश रे। 

अस्तु ! उ प्रकार से इन सब पटावलियों की शअ्रसंगोपात्त 

, समालोचना कर ब हम पाठकों को यह बतला देना 
चाहते हैं. कि श्रीमांन्‌ शाह ने पनी नोंध में, मेरे इस निबन्ध 
बताई गई अनेक 4 अलावा भी छोटी बड़ी कई ऐसी गर्ष्पे 
मारी हैं, जिन पर सभ्य संधार को बजाय तसली आने 
यकायक हँसी आजाती है और नोंघ की सत्यता मे स्वतःसन्देह 
हो जाता है । पर हम निबन्ध बढ़ जाने . भय से हैं योंद्दी 
व्यथ समझ ऐोड़े देते हैं। रण, जब नमूने के तौर पर हमने 
अ ति निबंध में कड्े एक बातों की समालोचना कर भली 
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यह बता दिया है ६. श्रीमान्‌ वा० मो० शाह को न तो 
कोई इतिहास । ज्ञ था और न सामाजिक ज्ञान भी था ? 
वल पनी हठधर्मी तथा मिथ्यामतवादिता के मोह में फेल, 
कौटि के उपासक हो ने स आठ कोटि समुदाय का जरूर 
पक्त किया है, और मन्दिर मूर्त्तियों तथा जेनाचायाँ के प्रति 
पने जन्म जन्मान्तरों की चिर सब्चित पक्षपात पूर्ण मनोबृत्ति 
का परिचय देने को काले कलेजे से भयंकर जहरीला विष 
वमन कर अपने दहजते दिल को इस नोंध द्वारा चिरशांति कराई 
है। किन दुः हे कि सांप्रत का जमाना केवल मिथ्या 
हू दिता का न हो कर सत्याउन्वेषण का है अतःऐसी निकम्मी' 
गैर अकिचन पु को की सभ्य समाज मे तो कोई कीमत ही 
नहीं हो सकती | हाँ! जो शाह के सहृश श्ुद्र विचार वाले 
जीव हैं. वे इसे जरूर कलेजे से लगा सकते हैं । 
शेष में में मेरे इतिहास लेखक सज्जनों की सेवा में यह 
निवेदन करता आ कि “आप लेख लिखने के पूर्व उस लेख की 
सहायक सामग्री को पूर्णतया अपने पास जुटा कर कोई लेख 
लि तोधि स है विहृदूवग में वह विशेष आदरणीय हो 
सकता है” बस में मेरे इस लेख को यहाँ ही समाप्त करता हूँ ॥ 


उ+ शान्ति: ३ 


5 
पराशष्ट 
जेसे डुआशाह, बीजाशाह, और गुलबशाहादि के मत्त 
गृहस्थों के चलाए हुए हैं बैसे ही लॉकामत भी लोंकाशाह नामक 
गृहस्थ का च ययाहुआ । लौंकाशाह के मत में नामधारी 
साधु हुए परन्तु उनका गुरु कोई नहीं था ओर न उन्होंने 
किसी सद्‌ गुरु के पास जाकर कभी दीक्षा ली थी | शाख्कारों 
का स्पष्ट आदेश है कि छुदोपस्थापनीय चारित्र, बिना गुरु के हो 
ही नहीं सकता है | पर लौंकाशाह् के मत में जितने पंथ चले वे 
ब के सब बिता गुरु वेश घारण करके ही ग्रहस्थों के चलाये 
हुए हैं । बतोर नमूना के कुछ देरि ये [:--- 
( ? ) लोंकाशाद की मौजूदगी में लॉकाशाह वृद्ध और 
पंग होने के कारण स्वयं तो दीक्षा ले नहीं सका, किन भाणादि 
त्तीन मनुष्यों को बिना गुरू साधु वेश पहिना कर साधु बना 
दिया, जिनकी प्रवृत्ति आज तक चाह है । 
( २) वि० सं० १५६६ में रूपजीऋषि, उस समय लोंका- 
मत  यति होते हुए भी बिना गुरु साधु का वेश पहिन कर 
घु वन गए । देखो | प्र० प० प्ू० १८१ 
( ३ ) जीवराजजी स्वामी बि० सं० १६०८ में लो ग- 
च्छोय यतियों निकल र बिना किसी शुरु के पास, दीक्षा लिए 
दी प स्वयं ही साधु बन गए थे | प्रसमु० ० प० पु० १८१ 
(४ ) घर्मसिंद्दजी ने वि० स॑ं० १६८५ में पने गुरु शिवजी 
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को छोड़कर, बिना गुरु स्वयं खाधु बन, अनन्ततीयक्लुरों और 
खास ल्लौंकामत की प्ररूपणा को परित्याग, अपनी मनोंकरपना 
से ही श्रावक के लिए आठकोटि के सामायिक की बिलकुल 
नयी शा विरुद्ध प्ररूपणा की | 

(५) स्व्रामी लवजी ने वि० सं० १७०८ से अपने गुरु 
बजरंगजी को शिथिलाचारी अ्रष्टाचारी आदि कह कर आप 
बिना गुरु के ही साधु बन तीथंडर, गणघर और, खास लोकामत 
की आज्ञा का जलंघन कर डोराडाल दिन भर मुँहपर मुंहपत्ती 
बॉधने वालां एक नया मत प्रचलित किया | 

(६ ) घर्मदासजी वि० सं० १७३६ में गृहस्थ होते हुए भी 
उस्र समय जेनयति, ल्ोंकायति, घर्मं्रिह यति, और लवजीयति 
आदि सब को घता बताकर स्तव्रय॑ विना गुरु स्वतन्त्र साधु बन गए । 

(७ ) स्वामी हरदासजी भी अपने गुरु को छोड़ स्वयं 
साधु बन गए । 

( ८ ) यति गिरधरजी भी इस्री भांति बिना गुरु के साधु 
बन गये थे । 

(९) तथा यह प्रवृति आज पयन्त भी इन लोगों में 
विद्यमान है । जैसे अन्याउन्य यतियों में जिस किसी गृहरुथ का 
कुछ अपमान हुआ यह पुजाने की भावना के वशीभूत द्ोने पर 
बिना गुरु ही साधु वेश के वह्च धारण कर साधु बन जाता है, 
इस प्रकार खास जैनघम में साधु नहीं हो पाता है, प्रधान जैनघर्म 
में तो गुरु से विधि विधान द्वोने पर ही दीक्षा दी जाती है किंतु 
लेकिसत और स्थान सियों मे तो पूर्वोक्त प्रकार से जिसके मन 
आई वद्द खयं वेश पहिन साधू बन जाता है । उद्ाहरणार्थ:-ऊपर 
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३ प्रमाण दे आये हैं ओर अधघुना हमारेःपूज्य हुकमीचंदजो महा- 
राज पूज्य श्रीलालजी महाराज जावदवाले शोमभालालजी तथा अन्य 
भी ऐसे बहुत से उदाहरण हें कि वे बिना गुरु दीज्षित बन जाते हैं 
'किंतु प्रधान जेनियों में तो बड़े से बड़ा ग्रहस्थ विद्वान या उच्च | 
उच्च ब्राह्मण और साधु वेशधारी स्थानकवासी तेरहपन्थी भी 
क्यों न हो पर वह गुरु महाराज की अनुमति से ही दीक्षा ले 

कता है खतंत्र रूप से नहीं ओर ऐसा होने पर हो वह साथू 
माना जाता है । देखिये शाद्रों में:-- 

“शिवराज ऋषि, पोगल संन्यासी, खंदकसंन्यासी, अं - 
'परिन्राजक आदि यद्यपि अन्यान्य मतों के महान नेता थे त 
महात्मागौतम आदि ब्राह्मण थे कितु इन्हें भी यथाविधि गुरु 
से ही दीक्षा लेनी पड़ी थी” | 

(१) लॉकागच्छ . पृज्यमेघजी ५०० साधूओं साथ 
लौंकामत को त्याग, जैनाचाय विजयदहीरसूरिजी के पास [ए, 
किन्तु इन्हें भी पुनः जैन दीक्षा लेकर ही जैन साधुओं में शामिल 
होना पड़ा । 

(२ ) लौंकागच्छ के पूज्य श्रीपालजी ४७ शिष्यों. थ 
जैनाचाय हेमविमलसूरिजी के प आए तो उनको पुनः दीक्षा 
दीगई थी । 

( ३ ) लौंकागच्छीय पृज्यआानंदजी [दि ७८ साधू आचाय॑ 
आनन्द्विमलसूरि के पास आकर पुनः दीक्षित एथे। 

(४) मामी बुटेरायजी स्थ सी समुदाय को त्याग 
कर संवेगपक्षी समुदाय में आये तो गणि श्रीमणिविजयर्जाी महा- 
बाज ने उन्हें पुनः दीक्षा दी । 
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(५) मी मूलचन्द्रजी स्था० मत त्याग कर आए तो 
को भी गणि श्रीमरि विजयजी ने पुनः दीक्षित किया | इसी 
प्रकार मी वृद्धिचंद्रजी और नीतिविजयजी आंदि को भी पुनः 


दीक्षा दीगई थी । 

(६ ) सखामी आत्मारामजी अपने २० शिष्यों के साथ 
स्थानकवासी मत का परित्याग कर संवेगीपक्ष में श्राए तो पूज्य 
गणिवर बुद्धिवजयजी मद्दाराज ने उन सबको पुनः दीक्षा दी । 

(७) खामी रह्नचंदजी स्था० समुदाय को त्याग कर 
सनातन जैन घर्म में आये तो उन्हें जैनाचायं विजयघम सूरिजी 
ने पुनः दीक्षा दी थी । 

(८) मी अजीत० आदि ६ साधू जब स्थां० मत को 
तिला अलि दे पुन: स० जेनघर्म में आए तब उन्हें आचाय बुद्धि- 
सागरसूरि ने सबके साथ दीक्षित किया । 

(९ ) यदि स्थानकवासी मत का परित्याग कर पुनः जैनधम 
को दीक्षा लेने वाले साधुओं की नामावली मात्र भी लिखी जाय 
तब तो ए. सा ग्रन्थ बन सकता है। स्थानकवासी मत से 

पिस संवेगपक्ष में दीक्षित हुए साधु परिवार की संख्या इसः 
मय भी प्रभु कृपा से ५०० के करीब है । 

( १० ) इस ग्रन्थ का लेखक भी पूर्व में स्थानकवासी मतः 
का साधु ही था, पर जब उस मत का त्याग कर आया, और 
परमयोगिराज पूज्य सुनिश्री रह्नविजयजी महाराज के पास पुनः 
दीक्षित आ। क्योंकि यह खास भगवान्‌ महावीर प्रभु का शासन 
है और महावीर शा की मर्थादा का पालन करना मद्दावीरकी 
से का परम कत्तव्य है। जो भगवान्‌ महावीर के शासन की 
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दा का यथेष्ट पालन करते हैंवे ही महावीर हे 'तानक 
कहलाने योग्य हैं । 
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यों तो इस मत के लोग मुँह से दया दया की पुकार किया ही 

करते हैं । परन्तु वास्तव में इन लोगों के हृदय बड़े ही कठोर होते: 

हैं । इनका मुख्य कारण इस मत पर अनाय॑ मुस्लिम संस्कृति का 
शिक प्रभाव पड़ना है । जरा बतोर नमूना के देखिये : 

(१) श्रीमान्‌ लॉकाशाह ने एक जैनकुलमें जन्म लिया और 
त्रिकाल सामायिक तथा परमेश्वर की पूजा करने वाले थे इनके" 
पृवजों को जैनाचार्यों ने मांस मदिरा और दुराचार व्यभिचार आदि 
दुव्य 7 से छुड़वा कर जैन बनाया था। क्या इस प्रकार जैनों" 

भार से लदा हुआ निर्मलाइन्त : () करण लॉकाशाह हसा 
बिना किसी अनाये म्क्ृति के प्रभाव के पड़े क्‍या जैनाउड गम,. 
जैन साधु, सामायिक, पौसह प्रति मण प्रत्यारव्यान, दान और 
देवपूजा के विरुद्ध होसकता है ? कदापि नहीं। वीर वंशावलीसे पाया 
जाता है कि ए ओर  यतियों द्वारा लॉकाशाह का अपमान और 
दूसरी ओर पके मित्र ले क सैयद का संयोग मिलना, इत्यादि 

र में से आवेश में |या हुआ मलुष्य क्या नहीं कर सकता है 
ग्रेंकि उस समय उसे कत्तेव्याउकत्तेउ्य का कुछ भी ज्ञान शेष 
नहीं रहता । जैप्ते कि स्वामी भी मजी ने अपमांन के कारण 
कितना नर्थ र डाला। यह बात तो साधारण है कि बिना किसी” 
नाय संस्क्रति । प्रभाव पड़े ऐघा कृतन्नी और कठोर दय केसे 
हो क है? जिस प्र रलोंकाशाह और आपके अर यायियों: 
कोयवनों. 'सर्ग उसकी संक्षिप्त तालिका + लिग् त है 
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(२ ) धर्मसिंह पर दरियाखान पीर का प्रभाव पड़ा था। 
-तभी तो वे शिवजी जेसे प्रभाविक्र गुरु की मिंदा कर उनसे अलग 
एथे। 

(३ ) लवजी का जीवन चरित्र पढ़ने से यद्द स्पष्ट प्रतीत 
दोता है कि वे मुस्लिम रह्रेज के यहाँ से लड॒डू ले खाया करते 
थे, और इसी कारण सोमजीऋषि की अकाल सरूत्यु हुई थी, 
बिना अनाय॑ संस्कृति के प्रभाव के क्‍या कोई यवन के घर का 
लड॒डू ले सकता है ? नहीं । 

(४ ) लवजी के अनुयायी बुरानपुर के श्रावक जब, दिल्ली 
गए; ओर उन्हें दिल्ली में से बाहिर निकाल दिया, तो वे अपनों 
'अधमता के कारण जन या हिन्दू घरों में स्थान नहीं पासके, तब 
वे स्वेच्छु जा कर मुसलमानों के कत्रिस्तान में ठहरे। यह भी 
उनका प्रच्छन्न यवन संसर्ग का ही योतक है | 

(०५) आज कल भी इस मत के अनुयायी लोग सुसल- 
मानों के 'ताजिया? के नीचे स अपने बाल बच्चों को निकालते 
हैं और ऐसा कर उनकी दीधघायु कामना करते हैं तथा यवनों के 
“बनाए ताबीज आदि भी अपने पास रखते या गलों में बाँधते हैं | 

८ ३५ हु ५ 

उपरो वणतन के बाद अब हम शाह ने जिन जैनाचार्यों के 
चमत्कारों की हँसी उड़ाई है, उन्हीं चमत्कारों को अपने माने 
हुए महात्माओ के साथ जोड़ उनकी विशेषता बताई है। उसे 
बताते हैं उदाहर ।॥थ देखिये:-- 

( १) जैनाचाय जिनचन्द्रसूरि को मणिधर जिनचंद्रसूरि 
का उल्ले देख शाह ने अपनी ऐतिहासिक नोंध प्रृ० ९७ में 


( ३१७ ) 


सिधराजजी को भी लिख दिया कि आपके मस्त में मणि थी। क 
देहान्त होने पर उनका दाह्ू कर्म हुआ तच मस्तक से उछल कर 
मणि जमुना में गिर गईं। परन्तु यह बात खामी मशिल्ञालजी को 
शायद चुचित जान पड़ी हो | इससे उन्होंने अपनी प्रभुवीर 
पठावली में इसे स्थान नहीं दिया है। साथ हो मणिलालजी को 
पटावली पढ़ने से यद भी ज्ञात होता है कि हमारी तरह मीजी- 
को भी इस  प्रमाणिकता में सन्देह है क्योंकि का भी विश्वा « 
है कि शाह की नोंध ऐसी ब में सिवाय “गण्प” के विशेष तथ्य 
दो ही क्‍या सकता है । शाह प्रमाणों . तो उतने ही दूर गे हैं 
जै कोड़ा देख घोड़ा भागा करता है। 

(२) शाह ने नोध के ९३ पृष्ठपर लि ॥ हैकि “एक तीजांबाई. 
श्राविका के कोई पुत्र नही होता था अतः बह एक बार छुंपका- 
चार्य रत्नसिहजी की वन्दना करने को आई, और उन आचाये 

कहने मात्र से तीज्ञांबाई के पाँच पुत्र हुए। परन्तु तेरह 

पंथियों से यदि पूछा जाय कि वे पांच पुत्र भविष्य में आरम्भ 

सारभ करेंगे और विषय वासना भोगेंगे डलका पाप किसे लगेगा ९“ 
यद इस निमित्त भाषण समय मुँह वन्धा आ होगा। 

(३ ) बुरानपुर के लवजी के श्रावक दिल्ली गए, वहाँ काज्ी 
के पुत्र को सपप काटा, उसे कबत्रस्तान में लाऐ। वहाँ बुरानपुर के 
आवक ठहरे हुए थे, उन्होंने 'नवकार मन्त्र” से काजी के पुत्र 
का जहर उतार दिया, और काजी ने उत्त श्रावकों को भोजन 
खिलाया तथा उनका सब दुःख दुर कर दिया। फिर भीवे 
श्रावः सोमजीर्षि का जहर क्यों नहीं उत्तारा यह समझ मे नहीं: 


है । 


( ३१८ ) 


( ७) सिरोही की राज सभा में शिव घर्मियों और यतियों 
के आपस में शास्बार्थ हुआ उनमें जैन यति द्वार गए, तब छुंषक 
कुबर जी आए और उन्होंने शेवों को परास्त किया, पर ऋृतन्नी 
लोगों ने उस समय के इतिहास में इस विषय के दी शब्द भी 
'कहीं नहीं लिखे । 

(५ ) शाह ने जिन व्याकरण, काव्य, न्याय छन्द ओर 
अलंकारादि शाझ्लों की निन्‍्दा की है उन्हों शाझ्लों के विशेषणों 
के साथ धमंसिहजी आदि अपने नेताओं की विद्वता जाद्वि की 
है। पर धमसिहजी आदि की विद्वत्ता पर सच्चा प्रकाश डालने 
चाला कोई भी साधन शाह को प्राप्त नहीं है | हाँ, धमसिहजी ने 
श्रीपाश्चचंद्रसूरिक्र॒त ढब्बा में मूत्ति विषयक अर्थ का फेर फार 
कर अपने नाम से टब्बा जरूर बनाया है । और वह दरियापुरी 
'टब्बा के नाम से पहिचाना जाता है। पर यह चोरी का काम 

तो अपठित आरजियाँ ( साध्वियों ) भी कर सकती हैं | इस में 

धसंसिंहजी की क्‍या विद्वता हुई। दूसरा कार्य घर्मसिंहजी ने कई 

सूत्रों के टव्बों की सूची ( हुन्डी ) ओर कई कोछठऋ ( यन्त्र ) भी 

बनाए हैं जो कि आजकल का एक साधारण छात्र भी बना 

सकता है । किन्तु शाह इस पर भी फूले नहीं समाते हैं । शाह यदि 

ऐसों ही को विद्वान सममते हैं तो ये विद्वान शाह को ही 
बारिक हों । 

(थ ) जैसे बादशाह के पास जैन आवक थानमल और 
कमंचन्द बछावत आदि रहते थे, इसी प्रकार शाह ने एक सरवा 
नामक श्रावक को घटना घड़डढाली है, किन्तु इतिद्यास में सरवा 

गी गंधत भी नहीं मिलती है। 


( ३१९ ) 


(७ ) जैसे जैनाचार्यों को बादशाह की ओर / पढ्ठे, पर 
चाने, पाल ॥, छन्न चामर आदि मिले हैं उसकी तो शाह ने निन्‍्दा 
की दे किन्तु अपनी ओर स्वामी शिवजी के लिए पूर्वी. बहुमान 
मिलने का बढ़े आदर से उब्लेख किया है । 

इत्यादि कई एक ऐसी बाते हैं. जिन्हे शाह ने एक पक्षवालों 
” लिए तो निन्दाइइत्मक और अपने पक्ष के लिये प्रशंसाउ५त्म 
लिखा है। परन्तु ऐसे पक्षपाती, दृष्टि रागि, और मन गढन्त 
घटनाएँ घड़ने वाले शाह्‌ पर सुज्ञ समाज की केसी श्रद्धा र 
सकती है इसे विद्वदग य॑ सोच सकते हैं । हाँ, यह जरूर है 
जिन्दोने अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल कत्तेव्या5रुत्तेव्य वित्रे 
शून्य द्वि का आदर किया है, वे क्षण भर के लिए (ऐ० नो० 
जैसी पुस्तकों ) भले ही आदर देद्‌ किन्तु जब॒ सलियत का ॥ 
हो जायगा तब तो उनको खय॑ ही छोड़ना पड़ेगा । बा० मो० | 
ने यह पुस्तक लि अपन समय, शक्ति, बुद्धि गेर धन का 
हमारी समस्त में तो दुरुपयोग ही किया है। परस्पर में लड़ाने 
भिड़ाने वाली मिथ्या वार्तों के प्रकाशन से आज तक भी जगत्‌ 
में कोई यश का पात्र न तो हुआ है ओर न होने की भावना है 
खैर | इस ले को अब हस विशेष न बढ़ा सब की कल्याण 
कामना करते हुए शासनदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको 
सद्वुद्धि प्रदान करे | 


श्रों क्‍्ति! लि) !! न्तिः !! 


॥ इति ॥ 
ऐतिहासिक - की ऐतिहासि 


परटआ। 
-#ह।465$- 
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अस्तावना 


वि क्रम की सोलहवीं शताब्दी “२ और वि : 
जैन समाज के लिए भीषण उत्पाद का दुः द्‌ 
मे था। क्‍योंकि जि महान्‌ ठुः का अनुभव बारह वर्षीय 
दुष्काल एवं चैत्यवासियों के साम्राज्य में नहीं करना पढ़ा, उसी 
अनुभव सोलहतवीं शताब्दी में करना पढ़ा । इसका ख्य र 
यह था कि--जैसे दीपक घुकते मय अपने प्रकाश को च गुण 
फै कर तत्तण ही सदा के लिए बुक जाता है वेसे ही भगवान 
की राशि पर बैठे ए भस्मग्रह ने अपनी स्थिति के न्तिम मय 
“ लैन माज को अपनी करता की एक कार दि ई, 
उसी समय महाविकराल एवं कलह॒कारी धूम्रके नाम ॥ 
अपर अद्द श्रीसंघ की राशि पर सवार आ जिसका कि व 
उत्पात मचाने का ही है ! इधर “असंयति पूजी नाम अच्छेरा” 
भी श्रीसंघ पर [। बस, इन तीनों अ भ कारणों 
के एकत्र मिल जाने जैन माज में भेद डाल 'यमी 
गृहस्थों ने पने खयं तो... ने की कार उठाई। इसमें ए 
ओर तो लौंक [6 ग्रहस्थ था; और दूसरी और था कडुआशाद 
इन दोनों | ने जैनधर्म ऐसा उत्पात सचा कि तब 
हि रा जैन माजआजत भी .. पेण एक- 
त्रि हींदोस । जैन धर्म को जो हांनि इन दोनों ग थों 
पहुँचाई है. पूर्व में वि ॥ ने नहीं पहुँचाई थी। तः इन दोनों 
पं पूर्व... संकिप्त परिचय ।देना ति 


२१ 


कडुआशाह ३२२ 


है कि कति का के काले प्रभाव से जेनशासन को उन्मूलन 
करनेवाले कैसे २ अज्ञ लोग हो गुजरे हें--यद् सब साधारण 
जान जायें । 

लोंकाशाह दशाश्रीमाली बनिया था; श्रापका जन्म्र वि० सं० 
१४८२ से लीवड़ी ( काठियावाड़ ) शहर में हुआ था । इधर 
कडुआशाह ओसवाल था । इनका जन्म नाड़ोलाई ( मारवाड़ ) 
गाँव में वि० सं० १४९५ को हुआथा। थे दोनों महापुरुष ()) 
जब किसी कारणवश अहमदाबाद को गये, और वहाँ जेन यतियों 
द्वारा इनका कुछ अपमान हुआ तो इन्होंने अपने नाम से नया मत 
निकाला । लौंकाशाह ने अपनी २७ वर्ष की वय श्रर्थात्‌ सं० 
१५०८ में, तब कडुआशाह ले अपनी २९ वर्ष की वय अथात्‌ 
सं० १५२४ में यह घोषणा की कि इस समय जेनों में कोई सच्चा 
साधु है ही नहीं, ओर न कोई ऐसा साधु शरीर द्वीहै जो 
जेनागमों में प्रतिपादित साधु आचार को पाल सकें | इत्यादि:--- 

उस समय सात करोड़ जेन एवं हजारों साधु तथा सेकड़ों 
विद्वान्‌ आचाय विद्यमान थे । यदि ये दोनों व्यक्ति किसी जैन 
विद्वान के पास जाकर श्री भगवतीसूत्र २० वाँ शतक सुनकर 
समम लेते तो यह दुःसाहस कदापि नहीं करते। क्योंकि भग- 
वान महावीर ने स्वयं श्रो खसे यह फरमाया है कि चतुविध 
संघ रूपी मेरा शासन पंचम आरा में २१००० वर्षों तक अवि- 
ौचिछन्नरुप से चलता रहेगा । फिर दो हजार २००० वर्षों में ही 
इ रों साधु एवं सैकड़ों ।चार्यों के होते हुए भी साधु संस्था 
की नास्तिब ना नता के सिवाय और क्या है ९ 

यदि कोई नय प्रश्न करें कि कड॒वाशाह के समय 


ई२३ प्रस्तावना 


जेन-साधु ” चार शैथित्य धिक गया होगः 
ग । है आदि को नये सत निकालने पड़े । इस" अत्युत्तर 
यही इना पयोप्त होगा छि चेत्यवासियों के [ जज्य में जो 
आचार शिथिलता जेनसाथधओं में व्याप थी, वह शियिलता 
तो सोलहवीं ब्दी * हाजिर नहीं थी। और चे ों के 
। ज्यमें "शा रक्ष हरिनद्रपरि जेसे धुरंधर वि न्‌ 
विद्यमान्‌ थे, उन्होंने चेत्य सियों . विरोध में ड़े होकर भांति 
धमंरक्षा के निमित्त र उठाई, शेर पने काय में सफलता भी 
गराप्त की परन नया सत निकालने +उस मय कि वीने भी धष्टता 
नहीं ” जैसे वि शोंका 6 आदि ने अपने समय में की थी। 
शा ैर इतिहा की दृष्ि से दे ।॥ जाय तो यह पता 
पड़ता है कि सदा सवेदा घुओं का चार व्यवहार एक | 
नहीं रहता है। । भगवान्‌ महा 'र के विद्यमानत्व में भी, 
प्‌ धधु के 'यमपर्यव, दूसरे घु” संयमपयंव में नन्‍्त 
गुणा हानि वृद्धि थी । इसी. तो श्रीभगवती सूत्र २५ वें शतक 
में पांचप्रकार के संयति ओर छः प्र र के निम्नन्थ बतलाए हैं, 
और इनके पर्येव में अनन्त गुण हानि वृद्धि बतलाई है। पर इन 
बातों ॥ सम्यग्ज्ञान उन गृहस्थों को कहां था ? यदि थोड़ी देर 
के लिए यह भी म लें कि उस समय के जेनयति 3 में 
आचार शैथिव्य धि होगो तो इस अथ यह तो नहीं होता 
हैहधि ऐसी द में ग्रृहस्थ लोग कदाग्रहकर जेनागमों से 
विरुद्ध नया धर्म निकाल शासन में विरोध बढ़ावें । आवश्यकता 
तो यह थी कि यदि चारशिथिलता थी तो उसे ही र 
ठी करनाथा। : 


कडुआशाह पटावलि शशछ 


ब कडु शाह ने साधुसंस्था का नास्तित्व बता, चतुविक 
'घ का ट्विविध घर डाला, तब लोंकाशाह को भाणादि 
तीन मनुष्य मिले । उन्होंने बिना गुरु साधु का वेश पहिन कर स्वर्य 
को धघु घोष् किया। पर लोंकाशाह ने जिस आचारशिथित्ता 
कार नया मत निकाल शासन में भेद खड़ा किया था,, 
उ शिथिल्नता ने उनके बाद ५०-६० वर्षों में उसके मत को भी 
धर दबाया गरेर धर्मसिंह लवजी को जैनों का वेश बदल फिर 
नया. निकालना पड़ा, और जब लवजी के साधुओं में भी 
शिथि ता का जोर बढ़ा, तब तेरद्द पन्‍्थी भीखमजी को वेश बदल 
कर फिर _ सत नि लगना पड़ा | इस तरह असंयमी इन ग्रहस्थों: 
" अनेक वार वेश बदलने ओर नये नये मत निकालने से जैन 
माज को अस हानि उठानी पड़ी है, तथावि वीर शासन में 
जैनसाधु तो का अस्तित्व अद्यावधि विद्यमान है और भविष्य में 
पाँचवें ओरे के अन्ततक स्थायी रहेगा । 


लो शाह को तो बहुत लोग जानते हैं कि लौंकाशाह एक 
धारण लहीया था और इस्रका अपमान होने से इसने एक 
नया मत निकाला । परन्तु कहुआशाह कौन था ? और इसने 
किस लिए नया सत निकाला, तथा इसके मत का मूल सिद्धान्त 
क्या था, यह बहुत कम लोग जानते है । विक्रम की १७वीं 
ताब्दी श्रीघर्मसागरोपाध्याय नाम के प्रखर विद्वान हुए हैं । 
उन्हीं “उत्सून्न कंद दाल” नामक एक ग्रन्थ लिखा है और 
उसमें जैसे लौंका ।ह को उत्सून् प्रर्घक बतलाया है दैसे ही 
कु शाह को भी उत्सूत्र वादी लिखा है । फिर भी कडुआशाह् 
ने पंचांगी युक्त ज॑ गम एवं सन्दिर, मूत्ति तथा जैनों का 
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चार व्यवहार सान्‍्य रक ॥है अतः उ का उतना तिरस्कार 
नहीं जितना कि का हू ॥। 
कडुआशाह स्वयं वकाशाह को घृणा री दृषि से देखता 
था। यहाँत वि कडुआशाह ने पते नये मत के लिये जो 
नियम बनाए, में एक यह भी नियम बनाया है कि का 
चालों के वहाँ. “जल नहीं लेना चाहिए। इस निषेध 
रण शायद्‌ यह हो कता है कि लोंकाशाह जैनघम के मुख्य- 
'म रूप जेनश ौर जैनमन्दिर मूर्ति को नहीं मानता था। 
इतना द्वी नहीं पर बह तो सामयिक, पौषह, प्रति मण, श्रर रुया , 
दान, रर देवपूजा तो भी नहीं मा | था, इसी रणऐ” 
घसमत का ज॑ ग्रहण करना कडु ॥ ह ने अर नहीं 
होगा ९। 
डुआशाह के. की एक संधि प्त पटावली श्रीमान्‌ बाबू 
पूर्णचन्द्रजी नाइर कल त्ञा .॥ के डार में वि मा 
है। कीन “लेन सांहित्य शोधि ” त्रेमारि पत्रि ॥ 
१३ * ३" ७४९ में द्वित हो चुकी , उसीका अंश 
लिख न में ठग्नें के गे थे वामें उपस्थित ता 
झूँ। है किइसको योपानत ध्यान से प, २ म 
गरी परि थति और ऐसे मी गृददस्थों के मत निकालने के 
कार को . म॑ कर इन हर दियों के मत पाप 
प्‌ प॒ बचांवेंगे। , 


उपकेशगच्छीय घुरि ज्ञानसुन्द्र' 
ली( ,) १-५-२६ हेरवी 


श्री स्नप्रसाकर ज्ञानपुष्पमाला पु० नं० १३९ 


श्री सिद्धसरीश्वर सदुशुरुभयो नमः 
कडुआ-मत पंटावल्ा का सार 


क्ः डुआशाह एक ओसवाल, आँचलगच्छ का श्रावक था 
इनका जन्म नाडोलाई ( मारवाड़ ) गाँव के शाह 
हनजी की भायों कनकादे की कुक्ष से बि० सं० १४९५ में हुआ 
था | आँचलगच्छ के यतियों के पास अभ्यास करने पर कड्डु श्रा- 
शाह को बैराग्य उत्पन्न हुआ, पर जब माता पिता से आज्ञा न 
मिली तो एक दिन घर से चुपचाप निकल वि० सं० १५२४ को 
अहमदाबाद चला गया। वहाँ रूपपुरा में आगमगच्छीय पं० 
दीरकीत्तिजी से समागम हुआ, और कड़॒आशाह ने कुछ दिन तक 
उनके पा रह कर ज्ञानाउभ्यास किया। तब लोंकाशाह की 
“ति इनकी बुद्धि में भी छ विकार पेदा हुआ, और जनता के 
यह घोषणा की कि, इस समय कोई सच्चा साधु दे ही 
नहीं, और न इस कलिकाल में शास्त्र प्रतिपादित कठिन साधु- 
चार-व्यवहारों का पालन ही हो सकता है, अतः दीक्षा की 
भा 7र हुए “संबरी श्रावकपना” पालना दी अच्छा है । तथा 
इसी बात पर स्वयं कड॒आशाह ने भी बालब्रह्मचये, अकाब्वनत्व 
एवं ममत्व को घारण कर गाँव गाँव में परिभ्रमण करना शुरू 
कि और निम्न लिखित बोलों की मयौदा स्थिर की। जैसे:--- 
१--मन्दिर में पगड़ी उतार कर देव-वन्दन करना ४8 । 


# यह नि. उससे संबरी श्रावक' के लिए बनाया होगा कि 
णश्रा से सबरी श्रावक की इतनी विशेषताहों । 











३२७ कहुआमत नियमावली 


२--श्राव की प्रतिष्ठा '--वन्दनी हे 

३--पूर्शिमा की पक ) र चतुर्थी का पर्युंषण रनाः । 

४--मुँहपत्ती चरवला हाथ में रखना --- 

५ बहुधा (वहुत वार) सामायिक भी करना । 

६--पर्व सिवाय भी पौपध करना" । 

७--विद्वल' लगना (कच्चा दही, छास में चणा माठ, भू गादि 
का बना पदार्थ च्वायाप डालने. असंख्य जीवो- 
व्पत्ति होती है ) | 

८--माला अरोपण नहीं स ना । 


4 कदुआश्वाह ने कई एक प्रति एसी कराई थी, इस" ए यह नियम 
बनाना पड़ा हो . श्रावक की | पअतिष्ठा भी वनन्‍्दनीय समझी 
जानी हिएु! 

२ खीया ननाउनुस्तार पूर्णिमा की पक्सी तच चार्यो * न 
देने को चतुर्थी. परयुपण भी वीकार ” या। इससे ज्ञात होता है कि 

शाह को गच्छ ग्रह नहीं था । 

ह कडुआशाह जो आँचकगच्छ का. वक होने पर भी आँचलगच्छ 
की मान्य जो श्रा को चरवछा मुंहपत्ति नहीं र ॥ चाहिये यह ठीक 
न मश्त कर यदह्द नियम बनाया माल्म होता है 

४ शायद लोंका ह ने सामायिक्त को भी अस्वी किया था, इसी 
“ ए्‌ कछुआशाद् को यह नियस बनाना पड़ा हो । 

णज छोंकाद्राद पींपच को भी नहीं मानता था, इसीलिए कहुआश्वाह 
ने पर्व॑ ' वाय भी किसी दिन पौषध जत्त करने का यह मे 

 हो। 

६ कौंकामत व" विद्वल नहीं टालते थे, अतः कडुआशाह को 
यह नियम भी बनाना पड़ा द्वो । 


फ़ुआमत पटावलि इ२८ 


९... पना प्रमाण ( समायिकादि क्रिया स्थापनाजी के 
मने होनी जरूर है )* । 
१०--ती स्तुति कहना । 
१९-- गैकटोल त्य श्खना । 
१२--पौषह तिविहार चौ विहार दो सकता है । 
१३--पंचांगी शा उन्च. मान्य रखना | 
१४--सामायिक ._ इयौवददि करना | 
१५--वीर प्रसु | पंच. एक सान्य रखना" | 
१६--दूसरा वन्दन बैठा र कर देना । 
१७-- धघघु विचार ) 
१८--- घिक आवण हो तो दूसरे श्रावण पर्युषण ओर अधिक 
का हो तो दूखरे आतच्तिक में चौमासी | 
१९--रि यें भी प्र पूर कर सकें*। 
१--छों. के भज्ुुयायी सना भी नहीं मानते थे; तदथ यह नियम 
बन हो। 


२--लोंक ॥ह के मत व छोग चासी लेकर खा रहे थे, इसलिये यंट्ट 
नियम भी ब. हो। 


३ई--लोंका. पंचांगी मानने से इन्कार था, चास्ते कहुआाशाह ने 
मे या हो। 

४--यह।. खरत से मिलती है । 

७---यह ! तरगच्छ से विरुद्ध और शेष गच्छों से मिलती 
सेप जज कि यद्यपि कडुआश्ञाह को गच्छों का 
तन पर नी क्रिया करता था। 

प--पद् गे से विरुद्ध है क्योंकि इस गउछ के भादि पुरुष 
हि दत्तसूरि मे ब्रीपना का निषेध किया था। 


3२९ कडुआमसत नियमावली 


'प्रति दशावोँ. च्छेरा चलता) है। 
इत्यादि बहुत से बोल निश्चित किये तथा खाकर मुज 
सामायि प्रतिक्रण करना और “बरी गृहस्थ लिए भी 
१०१ बोलों की  पणा की और यह नियम निधोरित किया #ि 
'यमार्थी संबरी गृहस्थ के वेश २ र दीक्षा का परिणा 
रक्‍खें और निम्न 6 रि त नियमों का न रते रहें । 
९--चलते मय दृष्टि नीची र ना। 
२-रात्रि में बिना पूंजे नहीं चलना । 
३--स्थ॑डिल फे सिवाय रात्रि को कह्टीं बाहिर नहीं जा । 
४--सागे में चलते मय बोलना नहीं । 
५--- ब्वित भोजन नहीं. रना । 
६--शेष दो घड़ी दिन रहे तन चौविहार करना ! 
७-- ति मात्रा में आहार न करे, भूँठा न ले, और भो 
करते नबो । 
८««*विद्वल्त टालना । 
९--द्वाथ . कि ी वस्तु गे फे नहीं दे । 
१०--वि ती ची को गी नहीं। 
- ११--थंडिला .. द्वि करना । 


$ इससे सत्र॒ छुर्भो को असंयति सम, प्‌ 
लौंकाशाह जैसे असंयति पुजाए जाने वाछे को भ  ति पूजा न 
अच्छेरा १। 

२ फिर हुबारा श रा5लुकूछ /” प्रतिक्रमण का 
साफ २ देर करता है कि उस स॒ कोई ऐसा भी ब्यक्ति 


“छ, म्रण. भी निषेध ता हो। कौर वह 
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१२--लघुश ॥ टाल के द्वि करना  । 

१३०-मृत्र भाजन भर कर नहीं रखना । 
१४--पूंजी परमार्जि मात्रादी परठना । 

१०--४ि सी को कठोर बचन न कहना । 
१६--पूंजियों के बिना ॥ज नहीं खिनना । 
१७--पांच स्थावर जीवों की जयणा करना । 
१८--निवाण तलाब आदि से खयं॑ जल न लाना । 
१९--विना छाने हुए जल से वस्त्र नहीं धोना । 

२०-- य॑ आरंभ न करना । 

२१--वींजणा (पंखे)  हवा-उवन न लेना । 

२२--वन तियों को अपने हाथ से न काटना । 
२३--त्र जीव को तकलीफ न देना । 

२४--त्रस जीव को जान बूम के नहीं मारना । 
२५--सर्वेथा भषाबाद (मूठ बचन) न बोलना । 
२६--बिना दिये किसी की कोई भी चौज न लेना । 
२७--मनुष्यणी या तीयेचणी का संघट नहीं करना । 
२८--  परिग्रद (पैसा) नहीं रखना । 





रोंकाशाह । इसके विषय सें वि० सं० १७४३ में पण्डित छावण्य 

मय ” खते है कि लहोंकाशाह सामायिक, पौषद्द, प्रतिक्रमण, प्रत्या* 

ख्यान और दान तथा देवपूजा नहीं मानता था । इसलिए कडआशाह 
को यह सख्त नियस बनाना हो। 5 

३२ नंबर ११-१२ ये दोनों नियम भी छोकाशाह की अज्यौचता के 

ही वनाए हों। इसके विषय में पं० छावण्य समयजी भी पुकार 


ते हैं। 


३३१ कडुआमत नियमावली 


२९----चार घड़ी रात्री शेष रहे तब जाना । 
३०--उघाड़े मुँह न बोलना (जयणा करना) | 
३१--रात्रि छे प्रथम प्रहर में नहीं सोना । 
३२--विना कारण दिन में भी नहीं सोना । 
३३--नित्य एकाशना-त्रत करना | 
३४--नित्य, गंट्रसही, प्रत्याख्यान, करना । 
३५-साय॑ प्रातः दोनों मय देववन्दन, प्रतिक्रमण, प्रतिले न, 
करना । 
३६--नित्य पांच तथा सात वार चेत्यवन्दन करना । 
३७--कम कम नित्य एक गाथा कंठस्थ करना । 
३८--नित्य ५०० गाथा यों की धध्याय करना । 
३९---कुदशनी के परिचय । त्याग करना । 
४००---नित्य केतो ए _ ज्यादा सामायि रना। 
४१ निंत्य एक विगई से. ज्यादा नहीं लेना । 
प२--यदि भीधी ना हो तो पाव र से ज्यादा नहीं ५ 
४३--ए पक्ष (१५ दिन) में दो उपवा करना | 
४४--दश तथा पन्द्रह लोगस्स. काउसग्ग नित्य रना। 
४७५ एक वष ज्यादा ए ही गांव में नहीं रहना 
ध६ अपने लिए ८ घर नहीं बनाना | 
ए७--पांच से पनेपा घिक वस्ध नर ।ै। 
४८--गादी तकिया ओशीषा नहीं र ना । 
९--पलंग, ॥ठ या माचे पर नहीं सोना । 
५०--दूसरों के चकले या गादी पर नहीं बेठना । 
५१--ए लरि. और एक कटोरा से ज्यादा तन नहीं २ ना॥ 


झा पठावलि श्शन 


५२ दद हो जाय तो तीन दिन तक दवा नहीं करना बाद 
अच्छा न हो तो उचित उपाय करें । 

५३--रि गो . ।थ एकास्त में बातें न करना । 

५४--नौवाड़ त्र॒चर्यत्रत पा तन करना । 

७५०--मास पयन्त ए दिशा रखना | 

५६०- . ॥ए न्‍त ट्ठा वरजना | 

५७--  क य ही उदीरणा न कराना । 

०५८--कषाय उत्पन्न होवे तब विगई का त्याग करना । 

५९--कि ] पर ४# ख्य न देना। 

'६००-किसी की निन्दा न रनां | 


६१--. दि सुगन्ध पदर्थों का विलेपन न करना । 
६२--नि तेरह द्रव्य _ ज्यादा न लगाना । 
६३-- न पारी न करना । 


६४--ब मूल्य. न ना और न भोगवना । 
६५--रे सी व न लेना रैर न पहनना | 
६६--तैल आदि की लि कर स्नान न करना | 
६७-- य॑ रसवती ( रसोई ) न पकाना । 
६८--हरिक ( प ) न खाना । 
६९--चौमासा में जूर [दि न लेना । 
७०--रि यों को सु ते ए राग ताल न फरना । 
'७१-- रीर पर जेवर नहीं पहनना । 

७२--दो पुरुष ए शखब्यामें न सोना। 
'७३-- केलीई यों को न पढ़ाना । 

७४-- हां स््ी सोवे वहाँ नहीं सोना । 


३३ कडुआमत नियमावलि 


७५--लोंका. लॉ के घर [ पानी प्र रना। * 
६--३ि सके यहां देव व्य बाकी हो उ के घर न? ना। * 
७७ मंदिर की भूमि में न सोनां । ' 
७८--सम्बन्धी वि वीतर की च नहीं ।। 
७९--दूर रों व्य मंजूरी के वि घन येमेंभी 
नहीं गा । 
८०--दो दि. ज्यादा घर में नहीं + [। 
८*--मिथ्यात्वी जो बरी होवे उस घर तीन दिन से 
ज्यादा नहीं जीमना । 
८२--घेवर आदि उत्कट हार न करना । 
८३--सिंघीड़ा सूखे तथा हरे ॥ न ना । 
८४--डगला कुत्तों पद्चिन की जयणा । 
८५--दू रों के लड़कों ग्रे लाड़न ड़ ॥। 
८६०- ज्वन सिवाय ( बड़ा आरम्भादि ) वहां जाकर नहीं: 
जीमना । 
८७---हलवाई की मिठाई की जय ॥। 
८८“रात्रि को रांधा हु 8 भो नहीं ना। 
८९-...मृहस्थ के घर में. बातें न” करना | 
९०--जूता नहीं पहिनना | 
९१-.- हन पर वारी नहीं ना। 
९२--सास .ए रन रना। ु 
१ हम जो शासन का उच्छेद्‌ करनेवा होने से उसके घर काः 
जल लेने कडुभाशाह म पाप समझता होया । 
२क जआाश देव द्वव्य भी बड़ा हिम्रायतीदार था । 


कडुजामत पटावलि औैरे४ 


९३०---कुलेर पक्कान्न आदि वासी न॑ रखना । 
९४--मार्ग में स्री के साथ षातें न करना । 
९५--पांचरंगी वस्ध न पहिनना । 
९६---हियों के कुण्ड में नहीं जाना | 
९७--गान तान गाना सुनाना नहीं । 
'९८-- लोकविरुद्ध आचरण नहीं करना । 
९९--किसी के घर जाना हो तो पदहिले खूँखार आदि संकेठ 
करके जाना । 
१००--इत्यादि दुसरे बोल भी बहुत जानना । 
१०१--तथा शील पालने संबन्धी पुरुषों के १०४ बोल तथा 
स्त्रियों के शील पालने के विपय में १०३ वोल दें वे सब 
धनन्यत्र ग्रन्थों से जानना । 
कडुआशाह ने बहुत लोगों को संबरी बनाया जैसे कि:--- 
शाह मा, तेजा, करमसी, रांणा, कर्सण, संबसी, पुंजा, धींगा 
बीरा, देपाल, भीरपाल, धीरु, लींबा सिंधर, कव सबगण, छुणा, 
मांगा, जसदंत, डाह्या, वेला, जीवा, पटेल, हासां, पसाया, रामा, 
करणुबधां इत्यादि, तथा पाटण, राजनगर, थराद, राधनपुर, 
'सात, जूनागढ प्रमुख शहरों में बहुत से संबरी हुए। इसका 
तिशय विस्तार बड़ी पटावली से देखना । ६8 








4 स्था० साधु मणिलछालजी ने अपनी प्रभुवीर पठावली नामक 
पुस्तक के एछ २१५ पर कडइुआ मत का समय वि० सं० 4५६२ का 
लिखा. यह गलत है और इस मत की जादि में साधु होना लिखा 
यह भी भूछ दे कारण संचरी श्रावक कल्याणजी को भापने बढ़े भारी विद्वान 

ना है उ्मसिहजी ने इनके पास ज्ञानाभ्याप्त किया है उसी कल्यांणजी की 


३५ कुडुआ॒  नियमावलि 


कडु शाह के तकी निय ली पढ़ र हृ तो 
कहा जा कता है वि वेंकाशाह की पेक्षा डुृ शा का 
बहुत उत्कृष्ट था; यदि कडु शांद्द धु संख्या ॥इन र 
नहीं करता तो श्रावक धर्म के लिए डुआशाह के नि बड़ी 
उ कोटि हैं। 
कडआशाह ने वि० ० १५२४ में ॥ त स्थापि 
किया और ४० वर्ष तक अ्रमण कर पने मत को खूब बढ़ा 
उस मय कडआ [ह के मत ने जनता पर जितना अभाव ला 
था उतना लौंका ॥ह के मत ने नहीं । कारण कडु शशाह. मत 
में एक साधुओं के सिगयय सब कुछ मान्य था परन्तु लौंकाशाह 
तो, देव गुरु घर्मं मंदिर, मूर्ति, मायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, दान और सूत्र सिद्धान्त छ भी नहीं नता था, 
बल पाप पाप, हिंसा-हिं. , दया-दया यही करता था। इसी 
तो कडआशाह के बजाय लॉकाशाह का धिक तिरस्कार आ 
गऔर जैन समाज उसे घृणा की दृष्टि. दे ने गा। 
कडआशाह ने वि. ". १५६४ में न्तिम चौमा पाटण 
हर में किया गैर पने पीछे पाठ पर ढ्ू मा को 


वि मिमनिनलक बा] जा “+अ-ज+-....न 
लिखी हुई यह कडुआमत की पटा । है भौर इसमें स्पष्ट कि 
कडुआशाद ने वि० सं० १४२४ में अआ ॥ मत स्थापन किया और वे 
सख्ञात से ही . री ? नोम का मत स्थापन किया है 
हरे स्था० साधुओं अपने छेख की सत्यता के कियेग्र की तो 
परवाह ही नहीं है जिस दिंह में आई वह ही कल्पना कर लिख मारता 
है। सम्य समाज- की प्रशसा करे या भज़ाक उड़ावे, यह विचार 


इन छोगों को ता... नहीं ह्टै। 


कडुआमत पटावलि ३१६ 


पन 3२ खर्य समाधि पूवक काल किया । अंत में पटठावली- 
र यह लिखा है कि भस्मग्रह के उत्तने पर कडुआशादह ने 
धर्म को दीपाया । 

डआशाह के पाट खेमाशाह हुआ | खेमाशाह के पाट 

वीरा ह, पीराशाह के पाठ शाहजीवराज, शाह जीवराज के 

पाट तेजपाल, तेजपाल के पाट शाहरल्लपाल, रज्नपाल के पाठ 

जिनदा | और जिनदास के पाट पुनः शाह तेजपाल ( छ्वितीय 9 
ए्‌ | इनका समय वि, सं. १६८४ का है । 

“इति कडआमत लघु पटावली शाह फल्याले न कृता । 
संवत्‌ वेद बसु कला * अथोत्‌ १६८७ वि० सं० सें पटधर तेजपाल' 
के विजय राज्य में लिखी गई है ।” 

वि० सं० १६८४ के बाद कड़॒आमत में कौन २ “संबरी 
श्रा ” हुए इसका अभी तक पता नहीं है। पर राधनपुर, 
थराद, अहमदाबाद, पंचमहल॒ प्रान्त आदि ग्रामों में इस समय 
भी कडुआमत के भ्रावक विद्यमान हैं । यदि बड़ी पटावली अयल 
करने पर हस्तगत हुईं तो, कडुआसमत पर फिर विशेष प्रकाश 

 जायगा । 


ओ शान्ति: ! ओ शान्ति: !! ओ शान्ति: !!! 
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